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आकथन 


काव्यशाखचिनोदेन कालो गच्छति थीमताम्‌। 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलद्देन TM 
( मित्रलाभः ) 
अर्थात-बुद्धिमार्ना का समय काव्य-शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन रूप 
सनो-विनोद में व्यतीत होता हे और शास्त्रविसुख हुए सूखे लोग निद्रा, 
कह और व्यसनों में ही अपना समय व्यतीत करते हें । 
अत एच नीतिशास्त्र का अध्ययन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपेक्षित 
हे, तथापि शाख का अध्ययन विद्वान्‌ के लिए भी प्रायः कष्टप्रद होता है 
विशेषतः बाल्यावस्था में । और चूँ कि बाल्यावस्था जीवन की मूळसित्ति है, 
अतः उस काल में नेतिक सिद्धान्तो का छान सम्पूर्ण जीवन को सुदृढ बनाता 
हे । इस लोक में दो प्रकार की विद्याएँ प्रसिद्ध हैं--शस्त्रविद्या और शास्त्र- 
चिद्या । उसमें प्रथम का वृद्धावस्था में हास हो जाता है और वह हँसी को 
प्राप्त कराती हे परन्तु शास्रचिद्या जीवन में aaa ही उन्नति एवं सम्मान प्राप्त 
कराती है-- 


चिद्या दास्त्र च शास्त्र च दे चिद्य प्रतिपत्तये। 
आद्या हास्याय Isa द्वितीयाद्रियते सदा ॥ 
( हितोपदेश ) 
संस्कृत का आख्यान साहित्य नीतिकथा और छोककथाओं पर आधारित 
हे। इनमें गद्य-पद्यमय शैली में रोचक ढंग से कथाओं का उपक्रम किया 
जाता है जिससे वे अत्यधिक मनोरञ्जक बन जाती हें । इन कथाओं के माध्यम 
से जीवन की प्रत्येक व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है । राजनीति, 
सदाचार आदि व्यावहारिक विषयों के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का भी 
उपदेश किया जाता है। इसमें प्रायः पात्र ऐतिहासिक आधार पर न होकर 
काढपनिक ही रहते हैं । 
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पञ्चतन्त्र संस्कृत आख्यानक ग्रन्थों में अग्रगण्य हे । इसकी अधिक लोक- 
प्रियता ही इसके महत्त्व को स्पष्ट कर देती हे । पञ्चतन्त्र के अतिरिक्त कथा- 
सरित्सागर, बृहत्कथामंजरी आदि भी सुप्रसिद्ध आख्यानक साहित्य हें । परन्तु 
जो प्रसिद्धि पञ्चतन्त्र को प्राप्त हो सकी वह क्रिसी अन्य को नहीं ओर न 
केवळ भारतवर्ष सं ही अपितु विश्व के सम्पूण साहित्य में यह सर्वाधिक 
प्रचरित एवं मान्य कथा ग्रन्थ हुआ । इतना ही नहीं विश्व की प्रायः सभी सभ्य 
भाषाओं के अन्तर्गत इसका अनुवाद भी हो चुका हे जिनमें अरवी, यूनानी, 
फ्रेंच, जर्सनी आदि के अनूदित संस्करण अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं । 


इसका प्रबलतस कारण यह है कि यह ima जेसे गूढ एवं जटिल 
विषय को सरल शैली में प्रस्तुत करता है जिससे यह शीघ्र ही वोधगम्य 
हो जाता है। इसी कारण प्रायः सभी माध्यमिक च विश्वविद्यालयीय पाठ्य- 
क्रम सें इसको रखा गया हे । इसके निर्माणका भी एक मात्र उद्देश्य 
नीतिशास्त्र में saa सुकुमार बुद्धिवाले राजकुमारों को कथा के चहाने ज्ञान 
कराना ही अपेक्षित था-- 


अथासौ राजा तां ब्राह्मणस्यासम्माव्यां प्रतिज्ञा श्रुत्वा ससचिवः 
प्रहृष्टो विस्मयान्वितः तस्मे सादर तान्‌ कुमारान्‌ समप्यं परां 
kadang | ( पंचतम्त्र कथासुख ) 


अनेक अद्भुत कथाओं को पाँचतन्त्री के अन्तरांत विभक्त किया गया हे, 
इसलिए इसका नाम भी पञ्चतन्त्र हे। "पञ्चानां तन्त्रानां समाहारः 
अथवा पञ्च तन्त्राणि नीतिसिद्धान्ता यत्र तत्तथोक्तम्‌-इस विग्रह 
के अनुसार तन्त्र का अर्थ नीतिशास्न हे । तन्त्र शब्द का व्यवहार-अचिच्दिन्न 
वंश परम्परा के अथं सें भी होता है अतः उसके आधार पर कथाओं की प्रचाह- 
बद्धता-ऐसा अर्थ भी क्रिया जा सकता है, परन्तु यहाँ कथासुख के प्रारम्भ सें 
"तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार लिखकर कथाओं के पाँच अनुभागो की ओर संकेत 
है। वे पाँच अचुभाग ( तन्त्र ) विन्नलिखित हैं :-- 


१, मित्रभेदः, २. मित्रसम्ग्राप्तिः ३. काक्रोलुक्रीय ४. लब्धप्रणाश, 
५, अपरीक्षितकारक | 
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इस पञ्चतन्त्र की रचना कव हुई और किसने की ? यह विषय अभी 
भी प्रायः जिज्ञास्य ही बना हुआ हे। अनेक तथ्यों के आधार पर इसका 
रचना समय संस्कृतज्ञों ने गुप्तकाळ ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे और 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसे प्रभावित माना है। विद्वानों का मत हे कि 
आज भी पञ्चतन्त्र अपने मूलरूप में प्राप्त नहीं हे। इसी के आधार पर आगे 
हितोपदेश की रचना भी हुई है । हितोपदेश के प्रारम्भ में ही कहा गया हे-- 


पञ्चतन्ञात्तथान्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृष्य (seat | 

इसी प्रकार ग्रन्थ के प्रणेता के विपय मे भी अनेक प्रकार की शङ्काओं 
को स्थान प्रात हे तथापि अद्यावधि प्राप्त पञ्चतन्त्र की सभी ग्रदियों 
में प्रारम्भ सें विष्णुशर्सा का नाम आता है जिससे यह पञ्चतन्त्र विप्णुशम- 
विरचित हें--ऐसा मान्य हुआ हे । पञ्चतन्त्र फे प्रारम्भ सें कथाझुख के 
अन्तर्गत पद्य एवं गद्य दोनों में ही विप्णुझर्मा के नाम का उल्लेख हे 
जैसा कि-- 


सकळार्थशाख्जसार जगति समालोकय विष्णुशमेद्म्‌ | 
तन्त्रे पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोइरं WFAA ll 


चिष्णुझार्मणापि तानादाय तदथ सित्रमेद-मिच्रसम्प्रासि-काको- 
लूकीय-लव्धप्रणादा-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्च तन्त्राण da 
पठितास्ते UNA: | 


विष्णुशर्सा को अपनी विद्दत्ता पर पूण विश्वास था अत एव राजपुद्रों को 
नी तिविपयक ज्ञान कराने में छः मास की अवधि के लिए इढप्रतिज्ञा की 


पुनरेतान्‌ तब पुत्रान्‌ मासषट्केन यदि नीतिशारत्रज्ञान्‌ न करोमि 
ततः स्वनामत्याग करोमि | 
अपरीक्षितकारक 


a 
पञ्चतन्त्र का अन्तिम पञ्चम अनुभाग अपरीक्षित कारक नास से प्रसिद्ध हे । 
इसके नामकरण का मुख्यतः अभिप्राय यही हे कि इसमें उन्हीं कथाओं को 
Cc 
स्थान दिया गया है, जिनमें व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि किसी भी काय 
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में बिना परीक्षा किये हुए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ कार्यारम्भ से पूव. 
हमें उसके शुभाशुभ फळ पर भलीभाँति विचार कर लेना चाहिये। इस प्रकार 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस प्रकरण का अत्यधिक महत्व हे । इसमें कुछ | 
मिलाकर १२ कथाओं का संग्रह है। इस संस्करण में परीक्षावर्जित कथाओं 
को स्थान नहीं दिया गया है । परन्तु कथा के मूलकी परम्परा में किसी 

प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं होती | इसके अतिरिक्त “त्रिस्तनी राजङुमारी' . 

आदि अश्लीकांश कथाओं के विषय में यह भी maga वनी हुई हें कि '. 
सम्भवतः ये बाद में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ दी गई हों। अस्तु, हम प्रस्तुत | 
संस्करण के अनुसार निञ्चछिखित कथाओं के सार को नीचे स्पष्ट करते हैँ-- 


( १ ) क्षपणक कथा--बिना विचारे कार्य करनेवाला मूर्ख नापित जिस | 
दण्ड का भागी हुआ--इसी कथा का यहाँ वर्णन है । | 


कोई मणिभद्र नामक शेठ भाग्यवश निर्धनता को प्राप्त हुआ था । उसकी | 
दरिद्रता दूर करने के लिए स्वप्न में उसे पझनिधि ने बौद्धसंन्यासी के वेश सें 
दर्शन दिया और कहा कि प्रातः काळ सें तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम मुझ पर 
लाठी से प्रहार करना तो में तुम्हारे लिए अक्षय निधि बन जाऊँगा। प्रातः | 
काल मणिभद्र की पत्नी ने किसी नाई को घर पर चुलवाया था, उसने इस | 
कृत्य को देखकर स्वयं भी वेसे ही करने के लिए सोचा और दूसरे दिन 
बहुत से बौद्ध संन्यासियो को भोजन के लिए आमन्त्रित किया और उन्हें लाठी | 
से मारना शुरू कर दिया जिससे अनेक बौद्ध संन्यासी वहीं तड़प-तड़पकर मर | 
राये । नापित को इस दुष्कृत्य के लिए शूली पर चढ़ा दिया गया। 


(2) ब्राह्मणी age कथा - देचशर्सा नामक ब्राह्मण की पत्नी ने अपने | 
पुत्र के साथ ही एक सुत नङुली के पुत्र का भी छालन-पाकन क्रिया । परन्तु, 
नकुल के जातिस्वभाव को जानकर वह उस पर विश्वास नहीं करती थी । एक | 
दिन वह ब्राह्मण को देखभाल के लिए कहकर पानी भरने के लिए चली गयी, 
परन्तु ब्राह्मण भी भिक्षा के लिए बाहर चछा गया। उसी समय एक सप | 
निकला जो ब्राह्मणी के पुत्र की ओर जा रहा था। यह देखकर भाईको | 
चचाने के लिए नकुल उस पर झपट पड़ा ओर उसके टुकडे-टुकड़े कर दिये। | 
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नकुल अपने इस साहसपूर्ण कार्य को बताने के लिए शीघ्रतावश ब्राह्मणी की 
ओर चला। मार्ग सें ब्राह्मणी ने देखा कि उसका सँख खून से ळथपथ है 
और उसने पुत्र के मरने की आशंका से पानी का घडा तुरन्त उस पर दे 
मारा । परन्तु घर आकर वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने पर वह अत्यन्त 
विलाप करने लगी । इस प्रकार यह कार्य भी उसके द्वारा अपरीक्षित ही था । 


( ३) लोभाविष्ठ-चक्रधर कथा- चार ब्राह्मण मित्र अपनी दरिद्रता 
के कारण घर से निकलकर उउज्ञयिनी गये और चहाँ सेरवानन्द्‌ नाम के योगी 
से चार सिद्धवटी प्राकर हिमाळय की ओर चळ पड़े । जेसे-मेसे वह faz- 
। बरी गिरती गयी, वहाँ-वहाँ क्रमशः तांबे की, चाँदी की और फिर सोने की 
' भूमि दिखाई पढ़ी। उन मित्रों में चकधर लोभ से आचिष्ट होकर सव को 
छोड़कर रत्नळोभ के कारण आगे बढ़ गया | तत्र वह रास्ता भूछकर इधर-उधर 
। घमने लगा और चक्र से कष्ट भोगनेवाले एक पुरुष को देखा । चक्रधर ने 
उससे चक्र के विपय में पूछा तो वह चक्र स्वयं उसके मस्तक पर चढ़ गया 
और कष्ट भोगने ST | इस प्रकार लालच में आकर मतिञ्र्ट होकर वह कष्ट 
का भागी हुआ | 


(2) सिंहकारकसूखेत्राह्षण कथा--इसमें व्यावहारिक ज्ञान से 
शून्य केवळ शास्रपारङ्गत asas विनाश की कथा हे। उन्होंने अपने 
विद्या बल से मरे हुए सिंह की हड्डियों को एकत्रित करके जीवित कर दिया 
और सिंह उन सबको खा गया | उनमें केवळ एक बुद्धिमान था, वह वृक्ष पर 
चढ़कर जीवित यच राया | 


(4%) सूखेपण्डित कथा--इसके अन्तरगत भी ऐसे ही ब्राह्मणों की 
कथा है जो केवल शास्त्र क अथेमात्र को जानते थे, उनका व्यवहार में प्रयोग 
करना नहीं जानते थे । पण्डित होकर जब वे निकले तो रास्ते में दो ant 
आये तव उन्होंने शास्त्र के अनुकूल विचार करना प्रारम्भ किया और 
“महाजन जिस रास्ते से जावे उसी रास्ते से जाना चाहिए” ऐसा विचार कर 
श्मशान की ओर जाते हुए Slat के साथ ही चळ पढे । उसी प्रकार रास्ते में 
' राधा मिलने पर उसे अपना बन्धु मानने लगे और उँट मिलने पर ada 
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त्वरिता गति? के अनुसार उसे धर्म समझकर गधे के साथ उसे बाँध दिया। | 
आगे जाकर नदी में तैरते हुए पत्ते को उनमें से एक देखकर शास्त्र के aan 
मात्र को स्मरणकर उस पर कूद पडा । तब दूसरे ने उसे इवते हुए देखकर | 
सोचा कि उसका पूर्ण विनाश हो जाएगा इसलिए उसका आधा भाग बचाने के 
लिए उसका शिर काट दिया । अनन्तर एुक nia में जब वे भोजन के लिए 
आमन्त्रित किये गये तो उसमें भी वे दोष दृष्टि से भोजन त्यागकर भूखे ही 
खड़े हो गये और इस प्रकार वे सभी हँसी के पात्र हुए । 


(६) मत्स्य-मण्डक कथा __किसी ताळाब में waga और सदर 
बुद्धि नामक दो मछलियों और एकबुद्धि नामक मण्डूक रहता था! उरे, 
मण्डक हो एकबुद्धि अर्थात्‌ निश्चित बुद्धिचाला था । एक दिन धीवरं की नजर 
उस ताछाब पर पड़ी तो उन्होंने मछलियों को पकड़ना चाहा 1 यह देखकर 
मण्डूक ने वहाँ से भाग जाना ही उचित समझ ा परन्तु शतचुद्धि ओर asas 
अपनी बुद्धि के घमण्ड में सारे गये । | 


(७) राखभ-श्टगाळ कथा--रासभ और ame दोनों मित्र थे । वे 
खेत सें घूस कर चुपचाप सब खा छिया करते थे । an दिन राखभ ने अपनी 
गीतकळा को दिखाने के लिए खेत में ही अपना राग अळापना शुरू कर fear 
उस समय ae खेत के मालिक के जग जाने के भय से बाहर खडा हो गया 
और रासभ की Gufs का फळ देखता रहा | 


(८) HEMT SH कथा--इसमें मन्थर नामक जूलाहे की कथा ह 
जिसको एक ag सिद्ध हुआ था परन्तु उसमें स्वयं चिचारने की शक्ति नहीं 
- थी और उसने अपने मित्र दी वात भी न सुनी ओर अपनी पल्ली के ऊपर ई 
विश्वास करके यक्ष से अपने चार हाथ और दो शिर माँग लिये जिससे गाँव ब 
लोगों ने उसे राक्षस जानकर सार डाला । 


( ९ ) सोमशर्मपिता कथा--इसमें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा है जे 
चिना विचारे भविष्य की चिन्ताओं में डूब जाता हे । यह मित्ता से वचे सर 
को एक घड़े में बचाकर रखता है और रात्रि में सोते हुए अकाल पड़ने 2 
कल्पना करता है जिससे उसको सत्तू बेचकर बहुत सा घन मिल जाय | वा 
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उससे बकरियों के जोडे खरीदने को सोचता हे, उससे भेंसे और फिर घोडे 
खरीदने का विचार करता है। वह धनी होकर रूपवती पत्नी और उससे 
सोमशर्मा नामक पुत्र की कल्पना करता है । वह सोचता है कि पुत्र को अपने 
पास छुलाऊँगा और पत्नी पर गुस्सा करूँगा ag घर के काम में लगी रहने 
से मेरी वात को टाल देगी तो में उसे लात मार दूँगा। चह सचमुच ही 
अपनी लात चला बेठता है और सत्तू का घडा फूटकर उस पर गिर पढ़ता हे! 


(१०) चन्द्रभूपति कथा--इस कथा में चन्द्र नामक राजा और 
 चानर परिवार दोनों ही लालच में आकर नष्ट हो जाते हैं। ag उस 
` राजा के यहाँ खाने-पीने के लोभ से रहते थे परन्तु एक aga ऊनवाला भेडिया 
 रसोइघर में घुसकर सब खा जाया करता था, और रसोइये जो चीज हाथ 
' रूगती उसे मार देते थे। उसे सोचकर बुद्धिमान वृद्धवानर ने सोचा कि ऐसा 

होने पर तो कभी कोई चीज न रहे तो रसोइये जलती लकड़ी से ही उसे 

भार देंगे। तब भेडिया अपनी आग बुझाने के लिए घुडशाला में' घुस जायगा 
| और वह घास से भरी घुडशाला भी जल उठेगी । तब घोड़े भी जलने लगँगे 
| और राजा घोड़ों की दुवाई के लिए बन्द्रों को मरवा डालेगा क्योंकि घोडे 
। की जलन बन्दर की चरबी से ठीक होती है । परन्तु इस यात को किसी भी 
| चन्द्र ने माना नहीं और चे वहीं रहे । बृदछ्धवानर उन्हें छोड़कर चला गया 

ओर वही घटना घटी । पुनः वृद्धवानर ने अपने कुल के नाश का बदला लेने 
' के लिए एक राक्षस से रत्नमाला प्राप्त की जिसकी छारूच में आकर राजा 
| ने अपने परिवार को राक्षस के ge में भेज दिया । 


| ( ११ ) विकाळ-वानर कथा--यह कथा विकाळ नामक राक्षस, वानर 
{ और एक घोड़े के चोर से सम्बन्धित हे । तीनों परस्पर एक दूसरे से भयभीत 
होकर जीवन की रक्षा पाते हैं । 


गे ( १२) भारुण्ड पक्षी कथा--भारुण्ड नामक पक्षी ऐसा था जिसका पेट 
१ तो एक ही था परन्तु गदंन अलछ्ग-अछग थी । दोनों जो कुछ खाते थे उस 
| एक ही पेट में जाता था परन्तु स्वाद के अलग-अलग अनुभव के लिए दोनों 
(में वेमनस्य पैदा हो गया जिससे वे दोनों ही नष्ट हो गये । 
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( १३ ) ब्रह्मदृत्त-ककेटक कथा--इस कथा का तात्पर्य है कि मारा में 


जाते हुए किसी को भी अपना सहायक वना लेना चाहिए। ब्रह्मदृत्त नामक 


mgn जब गाँव जाने के fea निकळा था तो माता के द्वारा दिया हुआ 
कंकडा ही उसका सहायक बन गया । उसके कारण निद्रायुक्त उस ब्राह्मण 


की सर्प से रक्षा हुई । 


इस प्रकार पञ्चतन्त्र के इस अपरीक्षित कारक प्रकरण क समाप्ति होती है। 
इसमें मुख्यतः लोभाविष्ट चक्रधर की कथा है जिसकी परम्परा में अन्य कथाओं 
का उदम हुआ है। ये सभी कथाएं सुमति बालकों को मनोविनोद पूर्वक 
नीति का ज्ञान कराने में सक्षम हैं। इसके अन्तरांत आये हुए श्लोक अतीव 


शिक्षाप्रद हैं अतएव स्मरणीय हैं । 


अक्षय तृतीया | | 
aces | कन्हैयालाल जोशी 
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॥ श्री: ॥ 
श्रीविष्णुशमंचिरचितं 


INA 
( अपरीक्षितकारकं नास पञ्चमं तन्त्रम्‌ ) 


Saw संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


१, च पणक-कथा 
अथेदसारभ्यतेऽपरीच्षितकारकं नाम पञ्चमं ari, यस्याऽयमादिमः शहोकः-- 
See कुपरिज्ञातं sad कुपरीक्षितस । 
तञ्चरेण न कतंव्यं नापितेनाऽत्र RETA ॥ ३ ॥ 


अथैति । अत्र अथ शब्द आनन्तर्यार्थः, प्रकरणादो प्रयोकजत्वेन मङ्गलार्थश्च | अप- 
रोक्षितकारकं नाम न परीक्षितं अपरीक्षितम्‌ = सदसदूबुद्धयाऽविचारितम्‌, करोतीति ` 
कारकः, अपरीद्षितानां कारकाः यस्मिन्‌ तन्त्रे तत्‌ अपरीक्षितकारकम्‌ , तत्संश्चकमित्यर्थः । 
पञ्चम तन्तस्‌ = पञ्चतन्त्राख्यस्येदमन्तिमं प्रकरणम्‌ । आरभ्यते = प्रारभ्यते | यस्य = तन्त्रस्य 
अय = एपः, कुदृष्टमित्यादि । आदिमः = प्रथमः, छोकः-- 
। अन्वयः--अन्न, नापितेन, कु, कुपरिश्ञातं, gad, कुपरीक्षितं यत्‌ कृतं तन्नरेण 
न RATT ॥ KU 
व्याख्या-अत्र = अस्मिन्‌ प्रकरणे, नापितेन = क्षरिणा, Hee = विचारबुद्धया- 
'नालोचितं, कुपरिशातम्‌ = अनुचितरीत्या परितः समन्ततो विदितं, Sgi = सम्यगना- 
कितं, कुपरीक्षितम्‌ = असाधु परितो वीक्षितं, दुविचारेण स्थिरीक्कतमिति यावत्‌ | यत्‌ = 
| याइशं कर्म, ad = विहितम्‌, तत्‌ = ताइशं कमे, नरेण = मनुष्येण, न कतेव्यम्‌ = 
' न कायम्‌ ॥ १ ॥ 
अव मैं ( विष्णु शर्मा ) पञ्चतन्त्र के अपरीक्षितकारक नामक इस पञ्चम तन्त्र को 
प्रारम्भ करता हूँ, जिसका ag प्रथम छोक है— 
, अच्छी प्रकार न देखा गया, अच्छी प्रकार न जाना गया, ध्यानपूर्वक न सुना गया, 
एव सम्यक्‌ प्रकार से परोक्षा न किया गया कार्य मनुष्य को न करना चाहिये, जिसको 
यहाँ मूख नाई ने किया था ॥ १ ॥ 
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Q पच्चतन्त्रे 


तद्यथाञ्नुश्रयते--““अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाठलिपुन्न नाम नगरम्‌। 
तत्र मणिभद्गो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म। तस्य च धर्माथंकाममोक्षकर्माणि 
कुर्वतो विधिवशाद्धनक्षयः सञ्जातः। ततो विभवज्ञयादपमानपरम्परया पर 
विषादं गतः । अथाडन्यदा रात्रौ सुप्तश्विन्तितवान्‌--“अहो, धिगियं दरिद्रता ।" 


उक्त च-< 


wie शौच चान्तिर्दाक्तिण्यं मधुरता कुले जन्म । | 
न विराजन्ति हि सर्वे, वित्तविहीनस्य पुरुषस्य ॥२॥ le 





तद्यथेति । तत्‌ = नापितस्य वृत्तम्‌, यथा = येन रूपेण, अनुश्रूयते = परम्परया . 
aaa, अस्ति = वतंते, दाक्षिणात्ये = दक्षिणदिशि स्थिते, जनपदे = देशे, पाटलिपुत्र 
नाम = पाटकिपुत्र नामकं नगरम्‌, तत्र = तरिमन्‌ पाटलिपुत्रनगरे, मणिमद्रनाम = मणि: ` 
भद्राख्यः, श्रेष्ठी = धनिकः, प्रतिवसति स्म = उवास, तस्य = मणिभद्रस्य yaaa 
मोक्षकर्माणि = धर्मादिचतुर्वगसाधकानि कार्याणि, gda: = विदधतः, विधिवशात्‌ = | ` 
भाग्यविपयंयात्‌., धनक्षयः = वित्तनाशः, सक्षातः = वभूव। ततः = पश्चात्‌, विभवः 
क्षयात्‌ = वित्तनाशात्‌ , अपमानपरम्परया = वहुविधतिरस्कारेण, परम्‌ = अत्यन्त; . 
विषादं = दुःखं, गतः = प्राप्त, अथ = कियददिनान्तरम्‌ , अन्यदा = अन्यस्मिन्‌ काले 
सुप्तः = निद्रामचुगतः) चिन्तितवान्‌ = विचारितवान्‌, धिगियं दरिद्रता = इदृशी 
विपन्नावस्था सञ्जाता, अतो धिगिति भावः । उक्तश्च = कथितश्च । : 

:—शीळं, शौच, क्षान्ति; दाक्षिण्यं, मधुरता, कुले जन्म, सर्वे हि वित्तः . 
विहोनस्य, पुरुषस्य, न विराजन्ति ॥ २ ॥ 

व्याख्या--शीलम्‌ = स्वमावः, सदाचरणम्‌ वा, शोचम्‌ = पवित्रता, क्षान्तिः = क्षमा, - 
दाक्षिण्यं = उदारता, मधुरता = प्रियभापित्वं, कुले = सत्कुले, जन्म = उत्पत्तिः) सव = 
समस्ताः, Tukad | rada = धनरहितस्य, पुरुषस्य, न विराजन्ति = न शोभन्ते , 
ते दयादाद्चिण्यादयो युणाः दारिद्र्ये पुरुपस्योत्कर्षकाः न भवन्तीति भावः ॥ २॥ i 


PO PPD HL 











Sar कि सुना जाता है, दक्षिण के किसी राज्य में पाटलिपुत्र नाम का ए_ 
नगर था । उसमें मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था । धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष र 
लिये विहित सभी कमी को करते हुए दैवयोग से उसका सम्पूर्ण धन नष्ट हो गया । तंब धा = 
के नष्ट हो जाने पर प्रतिदिन के अपमान से वह aga दुःखी रहा करता था। तदनन्त 
एक दिन रात्रि में वह सोते समय दुःखी होकर सोचने लगा--“अहो, मेरी इस दरिद्र! = 
को धिक्कार दे ।” 


शील, पवित्रता, सहनशीलता, उदारता, मधुरता और अच्छे कुछ में जन्म-' घ्‌ 
सब धनहीन पुरुष को कुछ भी शोमा नहीं देते है ॥ २॥ 


et 
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मानो वा दर्पो वा विज्ञानं विञ्नमः सुबुद्धिर्वा। 
| सच प्रणश्यति समं, चित्तविहोनो यदा Tea: ॥ ३ ॥ 
1 प्रतिदिवसं याति लयं चसन्तचाताइतेव शिशिरश्रीः। 
बुद्धिचुद्धिमतामपि ङुटुस्वभरचिन्तया सततम्‌ ॥ ४ ॥ 
नश्यति विुळमतेरपि बुद्धिः पुरुपस्य मन्दविभवस्य | 
छृतलचणतेळतण्डुलवसख्ेन्धनचिन्तया सततम्‌ ॥ ५॥ 











` अन्वयः-मानः, वा दर्पः, वा विश्चानं, विभ्रमः, सुबुडिः वा, यदा परुषः. विवि. 
1. .( भवति ) समं, सर्व, प्रणश्यति ॥ ३ ॥ Wet डपा विवि 
र. व्याख्या--मानः = सत्कारः, दपः = अभिमानः, रि Prd शान 
| जानं वा, विश्रमः Lees. ४5 विश्ञानम्‌ = विशिष्टं शानं शिल्प- 
३ वस्त na जय सुबुद्धिः = सदबुद्धि:, वित्तविही नः = धनरहितः, यदा = 
1 1S, ५ सव तदा, समस्‌ = युगपदेव, — 5 - 
| प्राप्तोत्ति 1 ३॥ Pace BAT एतत्‌, प्रणश्यति = विनाश 
7 

Ts 


अन्वय:--वुद्धिमतां, अपि, बुद्धिः, कुडुम्बभरचिन्तया, वसन्तवाता ग्रीः 
इव, प्रतिदिवसं लयं याति ॥ ४ ॥ १ ताइता, शिशिरथीः, 


à व्याख्या--दारिद्रयलाभे सति, बुद्धिमतां = प्रशावतामपि, बुद्धिः = प्रज्ञा, सततं = 

निरन्तरं, कुडम्बभरचिन्तया = परिवार पो पणचिन्तय।, वसन्तवाताहताः = वसन्तवातेन 
चसन्तकालीनपवनेन agar: = ताडिता, विनारितेत्यर्थः। शिशिरश्रौरिव = शिशिरशोभा 
इव, प्रतिदिवसं = प्रतिदिनं, र्यं याति = विनाशं गच्छति n x u 


अन्वयः-विपुलमतेरपि, मन्दविभवस्य, पुरुपर a 
` य, बुद्धि, सततं, घृत-लवण-तेल- 
तण्डुरू-वस्न्नेन्धनचिन्तया, नश्यति ॥ ५॥ हँ , १ Id-ugu-gs 


व्याख्या--विपुलमतेर॒पि = प्रवलबुद्धेरपि, मन्दविभवस्य = मन्दः = क्षीणः, विभवः = 


| खने क पैन स्ये ">> ja . T ° 
ने यस्य, धनदीनस्येत्यथः | बुद्धिः = मतिः, सततं = निरन्तर, घुतलव णतेंलतण्डुल-व स्न- 


' इन्धन-चिन्तया = घृतस्य, लवणस्य, तैलस्य, तण 
| » तण्डुलस्य, वसनस्य, इन्धन 
k नश्यति = ag wafa ॥ ५॥ | See 


= 


= 


SA 





wen 
SS SSSI te ASS a an Ta OPE BP 





_— 


जव पुरुष धनदीन होता है (AT) सत्कार, अभिमान, -fà 
i अच्छी बुद्धि--यै हा एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ m ea 
'_ वसन्त वायु से पहले आहत हुई शिशिर ऋतु की शोभा कौ भाँति- कदम 
i के पालन को चिन्ता से बुद्धिमानो की बुद्धि प्रतिदिन क्षीण होती जाती है ॥ ४ ॥ क 
' जिसकाधननष्टहो गया है ऐसे महान्‌ बुद्धि सम्पन्न पुरुप की भी बुद्धि निरन्तर 


“ थी, नमक, तेळ, चावल, वस्त्र तथा इन्धन आदि परिवार के भ वस्तु 
'जुराने की चिन्ता से विनष्ट हो जाती है ॥ ५॥ ped 
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गगनमिव नष्टतारं, waka सर» श्मशानमिव रौद्रम्‌ | 
प्रियदशनमपि |e, भवति ge धनविद्दीनस्य ॥ ३ ॥ | 
न framed लघवो वित्तविहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः | 

सततं जातविनष्टाः पयसामिव gagat पयसि ॥७॥ 

सुकुछ gag, सुजनं विहाय, कुछकुशछशीलबिकलेअपि | | 
आख्ये, कक्पतराविव fae रज्यन्ति जननिवहाः॥ ८॥ 4 


— oi E- 
अन्वयः-प्रियदर्शन मपि, धनद्दीनस्य, Ve, नष्टतारं, गगनम्‌ इव, शक सरः खा 
रौद्र इमशानम्‌ इव, रूक्षं भवति ॥ ६ ॥ | E 
ब्याख्या--प्रियद्ञनमपि = चारुदशनरमाप, धनधीनस्य = दरिद्रस्य, TEA = भवनम्‌, 
नष्टतारम्‌ = छुपतनक्षत्रम्‌, गगनमिव = आकाशमिव शुष्कस्‌ज्जलर हित, सरः = जलाशय f 
मिव, रोद्रम्‌ = भयानकम्‌, इमशानमिव = प्रेतभूमिरिव, रुक्षम्‌ = दशने अप्रियतर २ 
| 
भवति ॥ ६ ॥ १ | 
अन्चयः--वित्तविहीनाः, लघवः, पुरः, निवसन्तोऽपि, पयसि, सतत, जातविनष्टाः f 
पयसां बुद्बुदा इव, न विभाव्यन्ते ॥ ७ ॥ aie उ 
व्याख्या ---वित्तविहीनाः = धनहीनाः, अत एव लघवः = हेयाः जनाः, पुरः = भ प्‌ 
समौ पं, निवसन्तोऽपि = विद्यमाना अपि, सततं = निरन्तरं) पयसि = जळे, जातविनष्टाः = 
उत्पन्ना एव विनाशं गताः, पयसां = जलानां, ar = जलस्फोटा इव, न विभाव्यन्ते = q 
न इृश्यन्ते, निकटस्थमपि निर्धनं न कोऽपि पश्यतीति भावः ॥७॥ E 
अन्दया--जननिवहाः, सुकुळं, gas, सुजनं, fam कुलकुशलशीलबिकलेओ) स 
आढये कल्पतरौ इव नित्यं रज्यन्ति ॥ ८ ॥ Ka 3 मी. 
व्याल्या--जननिवहाः = लोकानां संघाः, THe = ॐ कुलोत्पन्न, कुशं = प्रवं i 
सुजनं = सञ्जनं, विद्दाय = त्यक्त्वा, कुलकुशलशीलविकलेऽपि = Fe = सत्कुले जन्म, उ 
कुशल = चातुर्य, शीलं = सदवृत्तम्‌ , तेः विकलेऽपि = विरह्वितेऽपि = सर्वगुणर दवितेऽपीरि त् 
भावः । आढये = धनसम्पन्ने, कल्पतरो = ALITA, इव = यथा, रज्यन्ति = अनुरक्त ज 


भवन्ति ॥ ८ ॥ 'q 


- त 
सम्पत्तिहीन व्यक्ति का WE अत्यन्त सुन्दर होने पर भी (धन के है 2 
में ) नक्षत्रों ते रहित आकाश की तरह शून्य, सुखे हुए तालाव की तरह उदास ~ 
इमशान की तरह भयानक लगता है ॥ II शि 
घन से रहित पुरुष इतना तुच्छ हो जाता है कि वह सामने रहने पर ig 
किसी को नजर नहीं आता जैसे कि जल में निरन्तर उत्पन्न ओर विनष्ट होनेवाले Fea 


दिखायी नहीं पढ़ते । भाव यह दै कि निधेन व्यक्ति को देखते हुए भी लोग उसको ate जे 
देते हैं ॥ ७ ॥ | 

s अच्छे कुल में उत्पन्न विद्वान्‌ तथा ASIA को छोड़कर कुलीनता, चतुरता तू 

शील ते विद्दीन भी धनी पुरुषों में कर्पवृक्ष की भाँति लोग अनुराग करते हैं ॥ ८॥ गर 


FT ad PPP OO 
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| विफलमिह पूवंसुङ्ृतं; विद्यावन्तोऽपि कुळ्ससुद्भृताः | 
| यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतां यान्ति॥९॥ 
लघुरयमाह न लोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं पयसाम्‌ | 
सरवंमळजाकर मिह, yaaa परिपूर्णाः ॥ १०॥ 
एवं संप्रधाय सूयोऽप्यचिम्तयत्‌-“तदृहमनशनं कृत्वा प्राणाचुस्सुजामि । 
| किमनेन नो व्यर्थजीवितव्यसनेन ?” ad निश्चयं कृत्वा gel अथ तस्य 
[Eee se 70234 hI PN ० ERSE 


॥ सअन्वयः--इइ igri विफळं, विद्यावन्तः, कुलसमुद्रुता अपि, यदा यस्य विभवः 
| स्यात्‌ , तदा तस्य दासतां यान्ति॥९॥ 
व्याख्या--इद = संसारे, पूवेसुकृतं = पूर्व च magi च = पूर्वसंचितं centers: । 

r विफलं = व्यर्थम्‌ ( भवति ) कुलसमुद्भुताः = कुलीनाः, विद्यावन्तः = विद्वांसः, अपि, 
२ यदा = यस्मिन्‌ समये, यस्य = पुरुषस्य, विभवः = धनम्‌, स्यात्‌ = भवेत्‌, तदा = तस्मिन्‌ 
| काले, तस्य = पुरुषस्य, दासतां = आश्ञाकारितां, यान्ति = गच्छन्ति । सत्कुलोद्धवा 
E विद्वांसोऽपि धनिनो दासा भवन्तीति मावः ॥ ९ ॥ 

` अन्वयः-लोकः, कामं, गर्जन्तमपि, पयसां पत्तिम्‌ deg? न आइ ( यतः ) इद 
मै परिपूर्णाः यत्‌ कुर्वन्ति सवम्‌ अळञ्जाकरस्‌ ( एव भवतिं ) ॥ २०॥ 
5 बव्याख्या--छोकः = जनः, कामं = यथेष्टं, गर्जन्तमपि = प्रलापं कुवेन्तमपि, पयसां 
१ पतिम्‌ = सागरं मेधं वा, अयं = समुद्रः, लघुः = क्षुद्रः, इतिन आइ = न कथयति। 

शद = जगति, परिपूर्णाः = विमवसम्पन्नाः जनाः, यत्किमपि कुवन्ति = आचरन्ति ( तत्‌ ) 
पै सवमेव, अरुञ्जाकरं = अळञ्जोत्पादकं भवतीत्ति ॥ १० ॥ 
| एवमिति । एवम्‌ = पूर्वोक्तल्पेण, सम्प्रधार्यं = विचार्य, निञ्चि्ये्यर्थः 1 भूयोऽपि = 
| पुनरपि, अचिन्तयत्‌ = विचारयामास । तत्‌ = तस्मात्‌, भद्वस्‌ = मणिमद्रः, अनशनम्‌ = 
t उपवासम्‌ | Seal = विधाय, भोजन त्यक्षत्वेत्यथैः । प्राणान्‌ = जीवनम्‌। उत्सृजामि = 
र त्यजामि । किम्‌ = व्यर्थम्‌ , अनेन = धनरहितेन, व्यर्थजीवितभ्यसनेन = व्यर्थं च तत्‌ 
i जीवनं व्यर्थेजीवनम्‌, तदेव व्यसनं य्यर्थजीवितव्यसनं तेन। व्यर्थजीवनयापनेनेत्यर्थः | 
' एवम्‌ = इत्थस्‌, निश्चये कृत्वा = मनसि प्रधाय, सुप्तः = शयितवान्‌ । अथ = अनन्तर, 
तस्य = मणिभद्रस्य, स्वप्नकाले, पञ्मनिधिः = पद्ननामको निधिः, “महापद्मश्च पञ्चश्च 
) Tal मकर कच्छपौ । सुकुन्दकुन्दलीलाश्च ada निधयो नव” इति । क्षपणकरूपः = बौद्ध 


' इस संसार में पहिलेका किया हुआ उपकार व्यर्थे है, उसे कोई नहीं मानता । 
{कुलीन विद्वान्‌ मौ जव जिसके पास धन होता दै उसके दास बन जाते हैं ॥९॥ 

| बहुत गरजने वाले समुद्र को “यह aa है? ऐसा कोई नद्दो कहता । वेते et धनी लोग 
{जो कुछ करते हैँ वह उनके लिये लञ्चाजनक होता है ॥ १० ॥ 

। इस प्रकार विचार करके पुनः सोचने लगा-में अनशन करके प्राणों को त्याग 
'दूंगा। इस निर्धनता पूण व्यर्थं जीवन से क्या लाम? ऐसा निश्चय करके वह सो 
गया । तदनन्तर उसे स्वम में पद्मनामक निषि ने बोद्ध संन्यासी के «रूप में दर्शन दिया 
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६ पञ्चतन्त्र | 
स्वप्ने पद्मनिधिः क्षपणकरूपो eral दृत्वा प्रोवाच--“भोः RAL! मा त्वे वेराग्य 
गच्छु। अहं पझनिधिस्तव पूवपुरुषो पार्जितः | तदनेनंच रूपेण प्रातस्त्वत्य़हमा- 
गमिष्यासि | त्वयाऽहं ळगुडप्रहारेण शिरसि ताडनीयः, येन कनकसयो भूरा 
saat भवासि ।” 
अथ प्रातः प्रबुद्धः सन्‌ स्वप्नं स्मरंश्विन्ताचक्रमारूढस्तिष्ठति--“अहो, 
सत्योऽयं स्वप्नः किं चा असस्यो भविष्यति, न ज्ञायते। अथचा नून मिथ्याऽनेन 
भाव्यम्‌ | यतोऽहमहर्निशं केवलं वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तं च— । 
व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना। 
कामात नाथ मत्तेन इएः स्वप्नो निरथंकः॥ ११ ॥ 


भिक्षुरूपी । दर्शन दर्वा = प्रत्यक्षो भूत्वा, प्रोवाच = कथितवान्‌ । भो भ्रेष्ठिन्‌ = हे वणिक्‌। ` 
त्व वैराग्यं = जीवेन नैराश्यं, मा गच्छ = न प्राप्नुद्वि । अहम्‌ = पद्मनिधिः, तव = ते 
पूवेपुरुषेः उपाजितः पूवं पुरुषोपाजितः = पूवंजेः संचितः। तत्‌ = तस्मात्‌, अनेनेव = BER - 
नैव, रूपेण = क्षपणकरूपेण, प्रातः = निशान्ते, त्वद्गृहम्‌ = तव भवनम्‌, आगमिष्यामि । ` 
त्वया = भवता | लुडप्रहारेण = दण्डाघातेन, शिरसि = मस्तके, ताडनीयः = हन्तव्यः | ` 
कनकमयः = सुवर्णमय: | अक्षयः = चिरस्थायी | र 
अथेति। प्रबुद्ध सन्‌ = जागरितः सन्‌ । स्मरन्‌ = स्वप्नं ध्यायन्‌ । चिन्ताचक्रम्‌ = 
चिन्तापरम्पराम्‌ । आरूढः = स्थितः। तिएति = आस्ते । अहो = आश्चयंम्‌ । सत्योऽयं 
स्वप्नः = विश्वसनीयो$्यं स्वप्नः, असत्यः = मिथ्या वा । नूनम्‌ = निश्चितमेव, अनेन 
मिथ्या भाग्यम्‌ = स्वप्नोऽयमसत्यो भविष्यति । भहनिशं = प्रतिदिनम्‌ । वित्तम्‌ 


धनम्‌ | चिन्तयामि = विचारयामि । उक्तञ्च = कथितश्च । 2 
अन्वयः--व्याधितेन, सशोकेन, चिन्ताग्रस्तेन, कामार्त्तेन, अथ, मत्तेन, जन्तुना ge । 
प्र 


स्वप्नः निरथंकः ( भवति ) ॥ ११ ॥ 
LLNS कया दिल व्याधिः सञ्जातोऽस्य तेन, रोगिणा। सशोकेन = शोके 


सहितं सशोकं तेन, शोकग्रस्तेन | चिन्ताम्रस्तेन = चिन्ताकुलेन, कामात्तंन = कामपीडितेन, 
विषयासक्तेनेत्यःः | मत्तेन = प्रमत्तेन, जन्तुना = प्राणिना, इष्टः = अवलोकितः । स्वप्नः : 
निरथंकः = व्यर्थः (भवतीति )॥ १५॥ | <i 5 
और कद्दा-हे सेठ, तुम निराश मत हो। में पद्मनामक निधि तुम्हारे पूर्वपुरपो द्वारा * 
अजित किया हुआ हूँ । मैं इसी रूप में प्रातः तुम्हारे घर जाऊँगा । तुम तव मेरे सिर? रि 
एक डण्डा मारना, जिससे में सोने का होकर अक्षय हो तुम्हारे घर रह जाऊँगा। ता म 

, सेठ प्रातःकाल उठकर स्वप्न को स्मरण करता हुआ चिन्ता के चक्कर में पड़ गया- 
( अहो, यह स्वप्न सच्चा होगा या झूठा! कुछ समझ में नहीं आता। अथवा निक्षा रि 
ही मिथ्या होगा; क्योंकि में नित्य धन की चिन्ता में रहता हूँ । कहा मी हे सं 
रोगी, शोक में पड़ा, चिन्ता से ग्रस्त, काम से व्याकुल ओर प्रमत्त पुरुष दार ज 

देखा हुआ ean निरथंक ही होता है॥ RR N | 


| 
| 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | ७ 


एतस्मिन्नन्तरे तस्य ada कश्रिन्नापितः पाद्प्रज्ञाऊनायाहूतः | अल्लान्तरे 
a यथानिर्दिष्टः TWE: सहसा Media! अथ स तमालोक्य प्रहृष्टमना 
यथासन्नकाष्ठदुण्डेन तं शिरस्यताइयत्‌। सोऽपि सुवर्णमयो भूत्वा Aura: 
| द्म nie । अथ तं 9 ad frat स्वग्रृहमध्ये कृत्वा नापितं सन्तोष्य 
| ग्रोवाच- “aagi, वस्राणि च मया दृत्तानि ग्रहाण। सद्र ! पुनः ° 
ज्ञाण्येयोडयं वृत्तान्तः |” "3 FI 
नापितोऽपि स्वगृहं mar ब्यचिन्तयत्‌--“नूनसेते सर्वेऽपि नकाः शिरसि 
ns काञ्चनमया अवन्ति । तदहमपि प्रातः प्रभूतानाहुय woe: शिरसि 
| Ua, यन प्रभूतं हाटकं a भवति ।” एवं चिन्तयतो 
नाच्या महता sea निशा 
र । अथ प्रभातेञ््युत्याय बुहढछगुडमेक प्रगुणीकुत्य, क्षपणकविद्दारं गरवा 


ESOS an पटक कक 


। पृत्तरिमन्निति । एतस्मिन्नन्तरे = अस्मिन्नेव काले, तस्य = Afira: पादप्रक्षालनाय = 
| नखकतनर ज्ञनादिकार्याय, आहूतः = आकारितः, यथानिर्दिष्टः = पूवस्वप्नदृष्टः, प्रादुबेभूवर 
' भमागतः, मह्ृष्टमनाः = असन्नचित्तः, आसन्नकाप्ठदण्डेन  समीपस्थल्गुडेन, शिरस्यता- 

= ऽयत्‌ = शिरोभागमुदिश्य प्रहारमकरोत्‌, तत्क्षणाद्‌ = तरिमन्नेव काले | निभृतं = प्रच्छन्नं 
q VEIT = गृह्यताम्‌ । नाख्येयः = न कथितव्यः । | 
न. ata इति । व्यचिन्तयत्‌ = अचिन्तयत्‌ , नग्नकाः = दिगम्बराः, वौद्धभिक्षव शिरसि 

| दण्डद्‌ताः=दण्डेन शिरसि ताडिताः, काश्चनमयाम्स्वणेमया, प्रभूतान्‌=प्रचूरान्‌ , हाटकं = 
JW, व्यतिचक्राम = व्यपगता । अभ्युत्थाय = शयनादुत्थाय, प्रयुणीकृत्य = प्रस्तुतं 

॥ विधाय सञ्जीकृत्य, क्षपणकविद्दार॒ = जैनभिक्चकाणासुपाश्रयं, जिनेन्द्रस्य = जिनदेवस्य 
' प्रदक्षिणत्रयं विधाय = त्रिवारं प्रदक्षिणां कत्वा, जानुभ्यामवनिं नत्वा = जानुम्यां , भूमि 


no 
| बह ag ऐसा सोच हो रहा था कि इसी बीच उसकी पक्ष ने फे SU इ हू सोच ही रद्दा था कि इसी बीच उसकी पल्ली ने पाँव रग 
: किसी नाई को बुलाया । उसी समय स्वप्न में जेंसा बताया था, बे a lir 
| भी एकाएक दिखाई पड़ा । तब सेठ उसे देखकर बहुत प्रसन्न मन हुआ और पास में रखी 
» हुई लाठी ते उसने संन्यासी के सिर पर मारा | संन्यासी तत्काल सुवर्णमय होकर 
| भूमि पर गिर पड़ा। तदनन्तर सेठ ने उसको चुपचाप अपने घर में कर छिया ओर 
¦ फिर नाई को समझा बुझाकर कहा--मैं तुम्हें धन और वस्न देता हूँ, ले लो । परन्तु 
l मद्र! m S वात को किसी से मौ मत कहना । 

नाइ भीं अपने धर जाकर सोचने लगा-“निश्चय ही ये सभी i 
सिर पर लाठो मारने से सुवर्णमय बन जाते हैं। तो मैं at प्रातःकाल gb po 
संन्यासिर्यो को बुलाकर उन्हें लाठी से मारूंगा । ऐसा करने से मुझे बहुत-सा सोना मिल 
| जाएगा । इस प्रकार चिन्तित होते हुए उसने बड़े कष्ट से रात्रि बीतायी | 

अनन्तर प्रातःकाळ उठकर एक बहुत बड़ी छाठी तैयार करके बौडों के विददार में 


= a a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बिल अस्य aed Ba TT MPA Se ची 
जाकर उसने भगवान्‌ जिनदेव की तीन वार परिक्रमा की ओर घुटनों के वल जमीन पर | 


go . yaaa 


जिनेन्द्रस्य प्रदूक्षिणन्रयं विधाय, जानुभ्यामवनिं गरवा चवन्नद्वारन्यस्तोत्तरीया- 
ब्डेलस्तारस्वरेणेमं रछोकम पठत्‌ | 
जयन्ति ते जिना येपां केवलज्ञानशाढिचाम्‌ | 
आजन्सनः स्मरोत्पत्ती मानसेनोपरायितस्‌ ॥ १२॥ 
T . 
सा जिह्वा या जिनं स्तौति तबित्त यजिने रतम्‌ । 
aia च करो erat यो तत्पूजाकरो करौ ॥ १३॥ 
तथाच- | 
ध्यानव्याजसुपेत्य चिन्तयसि कासुन्मील्य Agi इण 
पश्यानङ्गशरातुरं जनमिमं त्राताऽपि नो THA | 


प्रणम्य, वक्त्रद्वारन्यस्तोत्तरीयाञ्चलः = उत्तरीयेण पिहितसुखः, TAA न्यस्तमुत्तरीय-. 
स्याञ्चळं येन सः । तारस्वरेण = उच्चैः; अपठत्‌ = उच्चारयामास | me. 
अन्वयः--केवरश्ञानशालिनां येषाम्‌ आजन्मनः स्मरोत्पत्तौ मानसेन ऊपरायित ते 
जिनाः जयन्ति ॥ १२॥ | 
व्याख्या--केवलशानशालिनां>शानपरायणानां ( शानेनकेवल शालन्ते = शोभन्ते ये ते 
शानशालिनस्तेषामित्यर्थः ), येपां = जिनानां, अजन्मनः = जन्मत I, स्मरोत्पत्तौ = 
कामप्रादुर्मावविषये, मानसेन = चित्तेन, ऊपरायित = क्षारभूमिवदाचरितम्‌। क्षारः 
भूभौ वीजभिव जिनानां मनसि कामो नोत्पथत इति भावः। जयन्ति = सर्वोत्कपेण 
वतन्ते ॥ १२ II 
अन्वयः--सा जिह्वा या जिनं स्तौति, तच्चित्तं यत्‌ जिने रतं, तौ एव च करो sea 
यौ करो तत्पूजाकरो ( स्तः) ॥ १३ ॥ | 
व्याख्या--सा जिहा = प्रशसादाँ जिह्वा, जिनं = अहंन्तम्‌, स्तोति = स्तुतिगोचरतां 
नयति, तच्चित्तं = तदेव मनः, जिने रतं = जिनेऽनुर्तं भवति, करो = gah, इलाध्यो = 
प्रशंसनीयौ, तत्पूजाकरौ = जिनदेवपूजको, ( स्तः ) ॥ १३ ॥ | 
अन्वयः--ध्यानव्याजमुपेत्य कां चिन्तयसि, क्षणं ag: उन्मील्य अनङ्गशरातुरम्‌ 


बैठकर दुपट्टे को मुख पर ल्गाकर उच्चस्वर से इस छोक को पढ्ने लगा-- 
चे केवलज्ञान का आश्रय रखने वाळे जिनदेव ही सर्वोत्कृष्ट है, जिन्होंने जन्म ते. 
ही काम के विषय में अपने मन को कसर भूमि की तरह वना छिया है ॥ १२॥ 
और भी, | i 
वही जीभ है जो जिनदेव at स्तुति करती दै, वही चित्त है जो जिनदेव में सदा 


अनुरक्त है और वे हो हाथ प्रशंसनीय हैं, जो जिनदेव को पूजा में सदा निरत is | 


हैं॥ १३ ॥ 


ध्यान के बहाने किस खी का चिन्तन कर रहे दो! क्षण भर के लिए v 
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sg Pty yA tt ‘a ah ds M 


अपरीक्षितकारकम्‌ | ६ 
मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्षेणतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः पुमान्‌; 
Id मारचधूभिरिस्यभिहितो Ad जिनः पातु चः॥ १९ ॥ 


एवं degan, ततः प्रधानक्षपणकमासाथ च्षितिनिहितजाचुचरणः “नमोस्तु 
चन्दे” इत्युच्चायं, बब्घधर्मबद्याशीर्वादः झुखमाछिकाऽचुग्र हळब्ध्रतादेश 


| उत्तरीयनिवद्धग्रन्थिः सप्रश्रयमिदमाइ- भगवन्‌! अय चिहरणक्रिया समस्त” 
| PN ba O OO कत्तंब्या ।” 


इमं जनं पश्य । त्राता अपि नो रक्षसि, मिथ्या कारुणिकः आसि, त्वत्तः निधुणतरः अन्तः 


| पुमान्‌ कुतः । मारवधूमिः सेष्येम्‌ इति अभिद्दितः बौद्धः जिनः वः पातु ॥ १४॥ 


Sc 


sor uw 


1a = 


ब्याख्या --ध्यानव्याजमुपेत्य = कपटसमार्थि विधाय, at = प्रेयसीम्‌, कामिनौम्‌। 
चिन्तयसि = ध्यायसि, क्षणे = क्षणमात्र, AB? = नयनम्‌, उन्मील्य = उद्धाट्य, अनङ्गः 
शरातुरं = कामबाणपीडितम्‌, इमं जनं = पुरोवर्तिनं जनम्‌, पश्य = अवलोकय, त्राताः 
ऽपि = रश्चकोऽपि, नो रक्षसि = रक्षां न करोपि, मिथ्या = असत्यमेव, कारणिकोऽसि = 
दयालरसि, त्वत्तः = युष्मत्‌, अन्यः = अतिरिक्तः, निर्धुणतरः = नियः, कुतः = कारित, 
मारवधूमिः = कामाकुलाभिर्वा खरीभिः, छेष्येम्‌ = इंष्यांपूवकम्‌, इत्यभिद्वितः = इत्थं 
निगदितः | वौडोजिनः = Aag: वः = युष्मान्‌ पातु = रक्षतु ॥ १४ ॥ 
fl एवं = पूर्वोक्तक्रमेण । संस्तुत्य = amis, प्रथानक्षपणकं = सुख्य- 
हन त स चतचा = क्षितौ = भूमौ, aka = पातितो, save 
जानुपादौ येनासौ । लव्धथमेवृड्धयाशीवांदेः = लब्धः = प्राप्त) धर्मवृद्धः अबा न 
सः, तव धर्मवृद्धिभवेदिति आशीष प्राप्येत्यर्थः । semasa AAA: = मुख" 
मालिका - पुष्पमालिका, कण्ठी वा, तस्या अनुग्रहेण = प्रदानेन MRAMA शो येन सः | 


` उत्तरीयनषिबडग्रन्थिः = दुकुछावद्धग्रन्थिः । सप्रश्रयं = सविनयं, विहरणक्रिया = भिक्षा- 


aa, समेतेन = सकलमुनिभ्यः सहितेन, अस्मद्गृदे = मम Te कत्तव्या--मवन्तः 
सर्वेऽपि मम गृद्दे भोजनं कुर्वन्त्विति | 


ena aa au 


Be PPA AAL LL So A SNES 
आँखे खोलकर कामदेव के बाणों से पीड़ित इस जन को ओर तो देखो । तुम रक्षक होकर 


' भी रक्षा नहीं करते हो । तुम झूठे ही दयाल कहे जाते हो, तुम से अधिक निदंयी दूसरा 


दा 


sH कण्डी के कृपारूप से ब्रतदीक्षा को ATT करता हुआ नाई उत्तरीय को गले में वाँधकर 


कौन पुरुष होगा ! इस प्रकार इष्या के साथ काम-लियों द्वारा अभिद्दित वोद्ध भगवान्‌ 


` जिन आपको रक्षा करे ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करने के वाद प्रधान भिक्ष के समौप गया ओर पृथ्वी पर 
घुटने टेककर वोला--भगवन्‌ आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम करता हूँ । तब भिक्ष 
द्वारा 'तुम्दारी घर्मबृद्धि दो ऐसा आशीर्वाद ग्रहण कर तथा उसके द्वारा प्रदान को गयी 


जम्नतापूवंक वोला-“मगवन्‌ | आज सव मुनियों के साथ मेरे घर भोजन होना चाहिए |” 
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१० पञ्चतन्त्रे 


स आइ--“भोः श्रावकः! घर्मज्ञोऽपि किमेवं वदसि, किं चयं ब्राह्मण- 
समानाः यत आमन्त्रणं करोषि? चयं सदेव तस्काळपरिचयंया मन्तो भक्तिः. 
साज भ्राचकमवलोवय तथ्य गुहे गच्छामः। तेन क्कच्छादम्यथितास्तद्गुहे प्राण. 
धारणमान्नामशनक्रियां कुमः । तदू गस्यता म, नेवं भूयोऽपि वाच्यम्‌ ।” 

तच्छुत्वा नापित आह-भगवन्‌! वेझयहं JATAH | परं भवतो 
बहुश्रावका आह्वयन्ति । साम्प्रतं पुनः पुस्तकाच्छादनयोग्यानि कपानि बहु. 
मूल्यानि प्रगुणीकृतानि | तथा पुस्तकानां लेखनार्थ लेखकानां च वित्तं सञ्चितः 
सास्ते | तत्सवंथा कालोचितं कार्यस्‌ 1” | 

ततो नापितोऽपि tage गतः। तत्र च गत्वा खदिरिमयं sys सजीकृत्य 
कपारयुगळं द्वारि समाधाय साडूंप्रहरेकसमये भूयोऽपि विहारद्वारमाश्चित्य 


सर्वान्क्रमेण निष्क्रामतो रुरुप्रार्थनया स्वसुहमानयत्‌ । तेऽपि सर्वे कपटवित्त- | 
~ जज eT त रिन साहना 


स इति। भो श्रावकः = भो जिनानुरागिन्‌ | किमैवं वदसि = कथमेतादृशं कथयसि, 


यतः = यस्माडि, आमन्त्रणं = निमन्त्रणम्‌, तत्कालपरिचरयंया = मित्क्षाटनकालोचित- 
विहारेण, भक्तिभाजं = शद्धावन्तम्‌ आवक = जैनगुइस्थम्‌ , इच्छादभ्यर्थिताः = वहुशः 


प्रार्थिताः, प्राणधारणमात्रां = जीवनरक्षणमात्राम्‌, अशनक्रियां = Isak, न वाच्यं =न 
वक्तव्यम्‌ , वेद्म्यहं = सर्व॑मवगच्छामि, आहयन्ति = भोजनार्थं निमन्त्रणं कुवेन्ति, पुस्तका- 
च्छादनयोग्यानिन्म्रन्धवन्धनोचितानि, प्रयुणीङृतानि = सञ्चितानि, कालोचितं = समयो- 
चितं, कार्यं = करणौयम्‌ | 

तत इति । खादिरमयं = खदिरकाएनिमितं, लगुडं = दण्डं, समाधाय = परीक्ष्य वा, 
सारडप्रहरैकसमये = दहाघटिकावादनकाले, Renag = जैनाश्रमद्वारंश निष्क्रामतः = 


ME ALA LL La NON 
भिक्ष बोला- आवक ! तुम धर्मश्च होकर भी ऐसा क्यों कह रहे हो! क्या 


हम लोग ब्राह्मण समान हैं, जो तुम निमन्त्रण दे रहे हो? मोजन का समय उपस्थित होने 


पर हम लोग घूमते हुए किसी ase भक्त को देखकर उसके घर चले जाते हैं ओर 


उसके बहुत आग्रह करने पर हम केवल प्राणधारण हेतु आवश्यक भोजन ग्रहण करते हैं । 
इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर कभी ऐसी वात न agar | 


Rg की ऐसी वात सुनकर नाई वोला-भगवन्‌ ! मैं आपके धर्म नियमों को ' 


अलौभाँति जानता हूँ, परन्तु आपको बहुत से श्रावक युलाते रहते हैं। इस समय मैंने अनेक 


पुस्तकों को बाँधने योग्य बहुमूल्य वसो को एकत्रित कर रखा दै और ग्रन्थों को लिखने | 
के लिए लेखकों के निमित्त धन भी संचित किया है। अतः आप सब प्रकार से विचार कर 


समय के अनुकूल कार्य कीजिए । 


ऐसा कहकर नाई भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने एक खदीर | 


की लाठी तैयार की और घर के दोनों किवाड़ बन्द कर दिये डेढ़ पहर का समय होने 


पर वह पुनः भिक्षुओं के विहार ( मठ ) के द्वार पर जाकर खडा हो गया ओर क्रमशः | 
निकलने वाळे उन सब भिक्षओं को बहुत ही अनुनय-विनय के साथ घर ले आया। 'वे | 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | ११ 


' छोमेन भक्तियुक्तानपि परिचितश्नाचकान्‌ परिरयज्य प्रहृटमनसस्तर्य पृष्ठतोः 
Lag | अथवा साध्विद्सुच्यते-- 


एकाकी ग्रृहसन्त्यक्तः ` पाणिपात्रो दिगम्बरः | 
सोऽपि संवाह्यते लोके तृष्णया पश्य कोतुकस्‌ ॥ १५ ॥ 
जीर्यन्ते जीर्यतः केश्या दन्ता जीयंन्ति जीयंतः। 
aq: श्रोत्रे च जीर्येते, तुप्णेका तरुणायते ॥ १६॥ _ 
ततः परं युहमध्ये तान्‌ प्रवेश्य, द्वारं frad पिधाय, SJEN: शिरस्य 


' ताडयत्‌ । तेऽपि ताड्यमाना एके Bat, अन्ये भिन्नमस्तकाः फूस्कतुसुपचक्रमिरे | 


` कन्‌ } ttd 


a 
| 
= 


` अत्रान्तरे तमाफ्रन्द्माकर्ण्य, कोटरक्षपालेनाउमिद्दितम--'भोः भोः ! किमयं कोळा- 
' हलो नगरमध्ये ? तद्गम्यताम्‌ ।” 


“ru sss me: 
wert ee rs क VO का अजक - 
काक, MU Ss 25 ३७0 WAN Be क लक ED ST करी. ऋषि कक >. हे TSS bia 


निर्गच्छतः, गुरुप्रार्थनया = विशेषाम्रहेण, आनयत्‌ = स्वगृहं प्रापयत्‌, कपंटवित्तलोभेन = 
वस्तद्रव्यादिलोभेन, १छतो ययुः = अनुययुः | 

अन्चयः-यौतुकं पद्य, एकाकी, गृहसन्त्यक्तः, पाणिपात्रः दिगम्बरः सोऽपि. लोके. 
तृष्णया संवाह्यते ॥ १५ ॥ 

व्याख्याः--कोतुकं पश्य = विस्मयं पश्य, एकाकी = एकः सन्‌, गृहसन्त्यक्तः = 
गृइत्यागी, पाणिपात्रः्=्करपात्री, निवासस्थानशूरयः दिगम्बरः = दिवसः, विवख्नः, लो के=- 
संसारे, तृष्णा = लालसा, संवाह्यते = सम्यग्वाह्मते, परि चाल्यते ॥ १५ ॥ 

अन्वयः--जीर्यतः केशा जीर्यन्ते, जीयंतः दन्ता जीर्यन्ति, चक्षुः त्रे च जीयते, एकाः 
तृष्णा तरुणायते ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--जीयैत३ = जीणंस्य, वृद्धस्येति भावः, केशाः = कचाः, जीयन्ते = जीणो 
भवन्ति, शुङ्डी भवन्ति, दन्ताः=दशनाः, जीयेम्तिस्शिथिळा भवन्ति, ag: ओत्रे च जी य ते= 
दर्शनभ्रवणाऽक्षमे भवतः, तरुणायते = तरुणवदाचरति, न जीर्णा भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 5 

तत इति। ततः परं = तेषामागमनानन्तर, TRÀ = गृद्दाभ्यन्तरे, fasa 
सुप्रच्छन्नं, पिधाय = अवरुध्य, ताड्यमानाः = SAAT, अन्ये = अवशिष्टाः, भिन्नमस्त- 





' काः = विदोणंशिरसः, फूत्कठुँ =चीर्कारं ada, उपचक्रमिरे = आरेभिरे, 'कोटरक्षपाले- 


NS INA 


सब भी धन और वस के लोम में पड़कर अन्य भक्त परिचित श्रावकां को छोड़कर प्रसन्न 


मन होते हुए उसके पीछे-पीछे चल पड़े । अथवा qe ठीक ही कहा है-- 


अकेला घुमनेवाला, ग्रृहत्यागी, lat ते दी पात्र का काम लेने वाला, तथा 
नम रहने वाला भौ संसार में तृष्णा से आकर्षित द्दोता है, इस आश्रये को देखो ॥ १५ 
बूढ़े होने से केश पक जाते हैं, दाँत हिल जाते हैं, आँखे अन्धी दो जाती ६, 
कान बहरे दो जाते हैं किन्तु एक तृष्णा ही ऐसी दै जो सदा तरुण दोती जाती है॥ १६॥ 
उसने उन Paget को घर के भीतर दूसरे कमरे में प्रवेश कराकर द्वार को 


! चुपचाप बन्द कर दिया और उन्हें शिर पर लाठी से मारना प्रारम्भ कर दिया। इस 
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१२ पञ्चतन्त्र 


तेच सब तदादेशाकारिणस्तव्सहिता वेगात्तदूणृहं गता यावत्‌ पश्यन्ति 
तावद्रुधिरप्छावितदेद्ः पछायमाना नग्नका दृष्टाः । उषाश्च भोः, किमेतत्‌? ते 
ग्रो्ुर्यथाऽचस्थितं नापितवृत्तम्‌ | $ | 

तेरपि स नापितो बद्धो हतशेपेः सह धर्माधिष्ठानं नीतः | तर्नापितः go— 
“सोः, किसेतदू भवतां कुकृस्यमचुतिष्ठतस्‌ !” 

स आह--“कि करोमि । मया भ्रेष्ठिमणिभद्रगुहे ee: एवंविधो व्यतिकरः ।” ` 
सोऽपि ad सणिभद्वृवृत्तान्तं यथाइष्टमकथयत्‌ | 

ततः श्रेष्ठिनमाहूय, ते भणितवन्ता--“'भरोः श्रेष्ठिन्‌ ! कि स्वया कश्चित्दपणको | 
maka !” ततस्तेनाऽपि ad: क्षपणकवृत्तान्तस्तेषां निवेदितः । अथ तेरमि- 
हितस--“अहो, शूलमारोप्यतामसौ दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः ।” 


न = दु्गरक्षपालेन, अभिह्दितं = निगदितं, कोलाहलः = आक्रन्दरवः, तदादेशकारिणः= 
तस्याज्ञापाळकः, तत्सद्विताः = दुगंपालेन सहिताः, रुधिर॒प्छावितदेद्दाः = रक्‍ताद्रंकळेवराः ` प्र 
पलायमानाः = इतस्ततो धावमानाः, अवस्थितं=्संयातम्‌ | — 
तेरपीति । तैरपि = राजपुरुपैरपि, SAAT: = मरणादवशिष्टेः, क्षपणकेः सह, धमांधि- 
छानं = न्यायालयम्‌ , नीतः = प्रापितः, तैः = न्यायाधीशेः, sada at, १ 
अनुष्ठितम्‌ = कृतम्‌ „ व्यतिकरः = विपरीताचरणं, भणितवन्तः = कथितवन्तः, निवेदितः = ` 
प्रा्ितः, शूं = कीलं, कुपरीक्षितकारी = असमीक्ष्यकारी, तथाऽनुषिते = शूलमारोपिते 
सति, तैः = धर्माधिकारिभिः, अभिहितम्‌ = कथितम्‌ । कुदृष्टमित्यादि पूर्वव्याख्यातम्‌ ॥१७॥ य 


प्रकार प्रहार किये जाने पर कुछ तो मर गये ओर कुछ के शिर कट गये । उन्होने चिछाना 
शुरू कर दिया। इसी बीच उस आनन्द को सुनकर पास के कोतवाल के पुलिस अधि- 
कारियों ने सिपाहियों से कहा-अरे, देखो ! नगर में यह भयङ्कर कोलाहल केसे हो रहा .. 
22 जाओ, जाओ देखो । 

चे सव उनकी आशा मानकर उनके साथ ही शीघ्रता से उस नाई A घर की _ 
ओर गये और जाकर देखते हैं कि वहाँ तो खून से लथपथ देहवाले तथा भागते ! 
हुए बोद्ध संन्यासी दिखाई पड़े । उन्होंने daa से पूछा--भरे, ae क्या है! ' 
उन्होंने यथाधटित नाई के वृत्तान्त को ari उन राजकमंचारियों ने उस नाई को 
गिरफ्तार कर लिया और मरने से वचे हुए संन्यासियों के साथ न्यायालय में ले आये। | 
न्यायाधिकारियों ने उस नाई से पूछा-तुमने ऐसा कुकर्म क्यों किया ? नाई बोला-में ' 
क्या करूँ? मैंने सेठ मणिभद्र के घर-पर इस प्रकार का उपक्रम देखा था। उसने मणिभद्र | 
'के यहाँ घटित यथादृष्ट समस्त वृत्तान्त को AC सुनाया | 

तब धर्माधिकारियों ने सेठ मणिमद्र को बुलाकर कद्दा-दे श्रेष्ठिन्‌ + क्या तुमने किसी | 
सन्यासी को मारा है! तव उसने भी क्षपणक के सम्पूर्ण वृत्तान्त को se बता | 
दिया । तदनन्तर न्यायाधिकारियों ने कद्ा-भद्दो, इस कुपरीक्षितकारी दुष्टात्मा नाई `. 
को शूली पर चढ़ा दो । | 
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अपरीक्षितकारकम्‌ । १३ 


तथाश्नुछित्ते तेरमिहितस्‌- 
ges कुपरिज्ञातं gad कुपरीक्षितम्‌ । 
तन्नरेण न कतंच्यं, नापितेनाऽत्र NFTA ॥ १७॥ 
अथवा साथ्विद्सुच्यते- 
अपरीचय न weed Kata सुपरीक्षितम्‌ | 
पश्चाद्भवति सन्तापो घाह्मण्या नकुले यथा ॥ १८ Ul 
मणिभद्र आह--“'कथमेतत्‌ ९” 
ते धर्माधिकारिणः प्रोचुः— 


२. जञाह्मणीनकुल-कथा 


“करिमिश्चिदधिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। तस्य भार्या 
' agar सुतमजनयत्‌ aaa दिने नकुछी age असूय खता। अथ सा तस्मिज्ञेव दिने aset agè प्रसूय Bat! अथ खा 
असूता सुतमज न मे क आस Saee 


अन्वयः ~अपरीक्ष्य न कतंव्यं, सुपरीक्षितं कतंव्यम्‌ । पश्चात्संतापो भवति, यथा 
ब्राह्मण्या नकुले ( अभवदिति ) ॥ १८ ॥ 

उ्याख्या---अपरीक्ष्य = असमीध्येत्यर्थ, न कतेव्यं = न विधेयम्‌, सुपरीक्षितं=्सम्यगा- 
लोचितं, पश्चात्‌ = अपरीक्ष्य कृते सति, संतापः=अन्नुतापः, शोकः वा, AHS = सूतनकुले, 
यथा sgg ॥ १८॥ 

करिमिश्चिदिति । अधिष्ठाने = मामे, प्रतिवसति स्म = निवसति स्म, प्रसूय = उत्पाद्य, 
सृता = दिवं गता, सुतवत्सला'= पुत्रप्रेमयुक्ता, दारकवत्‌ = पुत्रवत, तमपि = मातृ- 
हीनं नकुलं स्तन्यदानाभ्यज्ञमदंनादिमिः = दुग्धपानतैरङेपनादिकार्यः » पुपोष = पालया- 
= ऐसा कहने पर उन्होंने कद्दा-- 

जो अच्छी प्रकार न देखा गया हो, अच्छी प्रकार न जाना गया हो तथा अच्छी 
प्रकार परीक्षित न हो वैसा कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिये जैसा कि नाइ 
| ने किया है॥ १७॥ 


अथवा ठीक ही कहा है-- : 
विना परीक्षा किये हुए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिये। अच्छी प्रकार 
परीक्षा कर लेने पर ही कार्य को करे । अन्यथा वाद में वैसे दी पश्चात्ताप होत दे असे 
कि ब्राह्मणी को नेवले के लिपु हुआ था ॥ १८ N 
| मणिमद्र ने कह्दा--वद्‌ कथा केसी दै! उन धर्मांधिकारियों ने कहा-- 


ब्राह्मणी और ASS की कथा 
1 किसी स्थान में देवशर्मा नामका एक ब्राह्मण रदा करता था। उसको 
. गर्भवती ot ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवली को भी एक नेवला 





SAIS IAS PLL dh daan 
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18 qaa 


तवप्सला दारकवत्तमपि नकुल स्तन्यदानाडथ्यङ्गमदँनाथिः पुपोष। पर तस्य 
bs व्य अपत्यस्नेहस्य सवेस्नेहातिरिक्त्तया न कक यस | 
कदाचिदेप स्वजातिदोपवशादुस्य दारकस्य विरुदठमाचरिष्यति इति। उक्तं च_ | 
suasa भवेत्पुंसां हृदयानन्दुकारकः i 
दुर्विनीतः, कुरूपोऽपि, मूर्खो$पि, व्यसनी; खलः ॥ १९ ॥ 
एवं च MA लोकश्चन्दनं feo शीतलम्‌ । 
पुत्रगात्रस्य संस्पर्शश्रन्दनादतिरिच्यते ॥ २० Ul 
सौहृदस्य न चाच्छुन्ति जनकरय हितस्य a । 
er mean, चथा स नना प्रपालकस्याऽपि, यथा पुत्रस्य AURA ॥ २१ ॥ | 


र 
aT 


| mie 
| Say 


| गतः 
| दार 


मास तस्य = नकुलस्य, न विश्वसिति = विश्वासं Aa करोति स्म, अपत्यस्नेहस्य = पुत्रः ` 


स्नेहस्य, सवेस्नेद्दातिरिक्ततया = अन्यापेक्षया स्नेहाधिकतया, सबारी = नकुल- . 
जातिदोषाभ्यासात्‌, दारकस्य = ACTA आचरिष्यति = विरुद्धं करिष्य i 
अन्वयः---दुविनीतः, FST, मूर्ख, व्यसनी, खलः, कुपुत्रोऽपि पुंसां हृदयानन्दः . 
$ सवति ॥ १९ ॥ 1 
या दुवियीतः = दुरयः, कुरूपः = असुन्दरो$पि, gg: = as, saat 
.कामादिष्वासक्तः, खरः = दुष्टः, GIA: = कुर्सितोऽपि पुत्रः, पुंसां = जनानां, KAA 
कारक: = मनोमोदकरः, भवेत्‌ = जायते ॥ १९ ॥ ॥ 
क द्व मापते ( यत्‌ ) चन्दनं किल शीतल ( सवति ), पुत्रगात्रस्य 
स्पशेः चन्दनादतिरिच्यते ॥ २० ॥ | | ie 
कर क्या लो = जनः, भाषते = वदते, चन्दनं शीतल किल = चन्दन श 
स्वेन प्रसिद्धम्‌, ( परं ) पुत्रगात्रस्य = पुत्रदेहस्य, संस्पशः = स्परीः, सतिभ्य = अधिक- 
gama भवति ॥ २० ॥ 
= अन्चयः--लोकाः यथा पुत्रस्य वन्धनं चाच्छन्ति (तथा) सौहृदस्य, जनकस्य) 
तिस्य, भपालकस्याऽपिन ( वाच्छन्ति ) ॥ २० ॥ on प्रपालकस्याऽपि न ( वाच्छन्ति ) ॥ २१ ॥ < | 
रन ti उस पुत्रवत्सला ब्राह्मण 
उत्पन्न हआ । परन्तु नेवली प्रसव को पीड़ा से मर गय 
अपने पुन के समान हो उस नेवले को भी दूध पिलाना, मालिश करना आदि करते. 
हुए बड़ा किया । परन्तु वह उस पर विश्वास नहों करती थी, क्योंकि उसके मन में सदा 


डर रहा करता था कि वह कभी अपनी जाति के दोष से उसके पुत्र के विरुद्ध आचरण 


न कर दे । कद्दा भी दै-- 


f 
2 


र्‌ 
र 
: 


अपना पुत्र चाद्दे दुर्विनीत, FST, मूखे, व्यसनी, दुष्ट और बुरा क्यों न हो वह | 


माता-पिता के हृदय को आनन्द देनेवाला ही होता है ॥ १९ II 


लोग ऐसा कहते हैं कि चन्दन बहुत शीतल होता दै, परन्तु पुत्र के शरीर का | 


-संस्पर्च तो उस चन्दन से मी अधिक शीतल होता है ॥ २० ॥ 


लोग जिस प्रकार पुत्र के स्नेह बन्धन को चाहते हैं, वेसे न मित्र के, न 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | १५ 


अथ सा कदाचिच्छ्य्यायां पुत्रं शाययित्वा जलकुम्भमादाय, पतिसुवाच-- 


-' «ब्राह्मण ! जळार्थमहं तडागे यास्यासि | त्वया GAS नकुलाद्रक्षणीयः 1 


« 
अथ तस्यां गतायां, ge घाह्मणोऽपि शून्यं Ye सुत्वा fagia 


effia अत्रान्तरे देववशात कृष्णसर्पो बिलाज्षिष्कान्तः। नकुलोऽपि तं 


| स्वभाचचेरिणं मध्वा, आतु रक्षणाथ 


$ सर्पेण सह युदृध्वा, सपं खण्डशः कृतवान। 


Q ? ७ 
ततो रुधिराम्लावितवदनः सानन्दं स्वव्यापारप्रकाशनाथ माठ: agar 


masa तं रुधिरछि्सुखमालोक्य शङ्कितचित्ता i “नूनमनेन दुरात्मना 
| दारको aa” इति विचिन्त्य कोपात्तस्योपरि तं जलछुम्भं चिक्षेप। 


नेः ` 
लुः. 
T- 


it = 


न्द्‌ 


त 
TA 


स्य, 


गी ने 


करते . 


सदा 
चरण 


t वह. 
रका. 


के, च 


A 
an या a 8 सा AES व्यापाद्य यावत्प्रळपन्ती गृहे आराच्छुति, तावस्सुतस्तथव 


ब्याख्या--पुत्रस्य बन्थनंस्पुत्रस्नेद्षपाशम्‌ , बाच्छन्ति-अभिलपन्ति, सौद्ददस्य-मित्रस्य, 


` जनकस्य = पितुः हितस्य = हितकारिणः, प्रपालकस्य = पोषकस्य, संरक्षकस्य ॥ २१ Ul 


अथेति । शय्यायां = Te, जलार्थ = जलाइरणाय, गतायां = प्रस्थितायां, he 
पश्चात्‌, श्यं = बालकातिरिक्तंजनरहितँ, JRA = विद्दाय, जिन. दु 
स्वभावयैरिणं = सहजशबुम्‌ , मत्वा = स्वीक्कत्य, IKI युद्ध क pens 
विच्छिन्नकायः, खण्डं खण्डं, कृतवान्‌ =विहितवान्‌। रुषिराप्लावितवदन=र रा ड 
स्वव्यापारप्रकटनार्थ = स्वक्त्यप्रकटनार्थ, संसुखो गतः = सन्निकटं गतवान्‌ रु hess 
मुखं = रुविरसंलिप्ताननं, डाङ्कितचि'ता = आशङ्कितहृदया, दुरात्मना = दुष्टेन, - 
qa; भक्षितः = खादितः; जलकुम्भ = वारिषटं, चिक्षेप = पातयामास | | Beg 

पुवमिति । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण qaqa = विळपन्ती, तथंव = 





an ma 
पिता के, न हितकारो पुरुष के और न पालन-पोषण करने वालों के बन्धन क 
ते हँ॥ २१॥ z 
3 l: दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को शय्या पर TAT जळ के $L को 
लेकर पति से बोली--“ब्राह्मण, में जल भरने के लिए तालाब जा रही हूँ, तुम नकुल 


| से इस बच्चे की रक्षा करना ।” ब्राह्मणी के चले जाने पर वह ब्राह्मण भी घर को निर्जन 


रर था के गार निकल पडा AA व माई को बचाने के लि 
J AE = तल Slane ae oa कमे वताने के La ae 
| पसन je wee path प बम ga क्रोध में 
| babe के र टि phefo | प्रलाप करती हुई अपने घर पर आयी 
' तो देखा कि उसका वेदा पूर्ववत शय्या पर सोया हुआ दै और पास में काळे साँप के sae 
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१६ पञ्चतन्त्रे 


सुसस्तिष्ठति। समौपे gat खण्डशः Bakau पुन्रवधशोकेनात्सशिरा 
AGUS च. ताडितुमारव्धा। अत्रान्तरे ब्राह्मणो शुदीतनिर्वापः समायातो याद 
र्पश्यति, तावरपुत्रशोकाऽभितक्षा ब्राह्मणी प्रछपति--“भो भो लोभात्मन्‌ ! लोभा 
ऽसिभूतेन त्वया न ginga! तदनुभव साम्प्रतं पुन्नस्त्युदुःखब॒क्षफलम ।” 
अथवा साध्विद्सुच्य ते-- 
अतिलोभो न saat छोभं नेच परित्यजेत्‌ 
अतिलोभाऽभिसूतस्य चक्रं wale सस्तके॥ २२॥ 
ब्राह्मण आह--“कथमेतत्‌ १” सा प्राह-- | 
३. लोभावि्टचक्रघर-कथा 
कस्मिश्रिद्धिष्ठाने चत्वारो mangar: परस्परं मित्रता गता चसन्ति स्म। प 


स्तथा, पुत्रवथशो केन = नकुलवधशोकेन, आत्मशिरः = Hata, वक्षःस्थलं च ताडितुं= | 
हन्तुम्‌ | अत्रान्तरे = एतस्मिन्नेव समये । ब्राह्मणः = विप्रः। गृद्दीतनिर्वापः = लब्धमिक्षः। | १ 
पुत्रशोकामितप्ता = पुत्रस्य = सुतस्य, नकुलस्य शोकेन = ata, अभितत्ता = सन्तप्ता, 7 
ago = विप्रपत्नी, प्रपतति = aed ia । लोमाभिभृतेन = छोभाकृष्टेन, मद्वचः = | 
मद्वाक्यं । साम्प्रतम्‌ = अधुना | पुत्रमृत्युदुःखबृक्षफलूस = सुतवधशोकतरु फलम्‌ । अथवा 
साधु = समीचीनमेव, उच्यते = कथ्यते | 4 
शआन्वयः--अतिलोसः, न, adem, लोभं, नेव परित्यजेत्‌, akarnya! 
( पुरुषस्य ) मस्तके, चक्रं श्रमति ॥ २२ II | 
व्याख्या--अतिलोभः = अधिकलोभः, न कर्त्तव्यः = न कार्य, लोभं = तृष्णां,' 
सर्वथाऽपि नेव = न, परित्यजेतन्दूरीकुयाँत्‌ | अतिलोमेन अभिभूतः योऽसा अतिलोमाभिः' 
भूतस्तस्य = अधिकतृष्णातिक्रान्तस्य पुरुषस्य, मस्तके = मूषि, चक्रम्‌ = दुःखरूपं चक्र, २ 
wala = श्राम्यति, अतिलोभो हि विपत्तेः कारणं भवत्रीति ॥ २२ ॥ क 
करस्िश्चिदेति । परस्पर = मिथः, मित्रतां गताः = मैत्री प्राप्ताः, दारिद्र्योपहताः = ~ 
दारिद्र्यदुःखेन दुःखिताः, मन्त्रं चक्रः = मन्त्रयामासुः | द्‌ 


हुए पडे ह-यह देखकर वह पुत्रवध के शोक से अपने शिर ओर छाती को पीटने लगी। à 
उसी वीच ब्राह्मण मौ भिक्षा लेकर लोटा ओर जैसे ही देखता है, पुत्र शोक से सन्तप्त q 
ब्राह्मणी विलखती हुई बोली--अरे लोभी, लोभवश तुमने मेरा कद्दा हुआ नहीं किया। 
अब तुम वेंटे के मर जाने के दुःखरूपी वृक्ष का फल चखो | अथवा ठीक दी कहा है- ज॑ 
मनुष्य को चाहिए कि वह सवेथा लोम का त्याग न करे, परन्तु अत्यधिक लोम भी | 
न करे; क्योंकि अत्यधिक लोभी मनुष्य: के मस्तक पर चक्र घूमता है ॥ २२ ॥ | 
ब्राह्मण ने पूछा--“यह कैसे ?” उस ब्राह्मणी ने कहा-- E 
लोभी चक्रघर की कथा | 
किसी स्थान पर चार ब्राह्मणों के पुत्र परस्पर मित्र होकर रहा करते Fh 


| 


| 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | १७ 


॥ ते चाऽपि दारिद्र्योपहताः परस्परं मन्त्रं चक्र---अहो; धिगियं agar । 
* उक्त चल 
| . चरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितंः जनेन हीनं बहुकण्टकाबृत म्‌ | 
» तृणानि शय्या परिधानवल्कल, न बन्धुमध्ये घनही नजीवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
। तथाच-- 
। स्वामी द्वे्टसुसेवितोऽपि, सहसा Nafa सदूवान्धवाः 
| राजन्ते न गुणास्स्यजन्ति agen, स्फारीसवन्ध्यापदुः । 
भार्या साधु सुवंशजाऽपि भजते, नो यान्ति मित्राणि च 
न्यायारोपितचिक्रमाण्यपि नृणां, येपां न हि स्याद्धनम्‌ ॥ २४ ॥ 


reas oe > «rom 


अन्वयः--व्याप्रगजादितेवितं, जनेन हीनं, बहुकण्टकावृतं, वनं, तृणानि, Wat, 
परिधानवल्कलं वरं, वन्धुमध्ये धनद्दीनजीवितं न ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--व्याप्रगजादिसेवितं = शादूलद्विपादिसमन्वितं, जनेन ti = निजेनं, ag- 
| कण्टकावृतं = नानाकण्टकाकुलं, वनं = काननं, तत्र च तृणानि शय्यान्तृणासनं, परिधान- 
1 | वल्कलं = वृक्षत्वक्परिधानम्‌ , वल्कलवस््रधारणमित्य्थः । वरम्‌ = AT, वन्धुमध्ये = 
बान्धवमध्ये, घनहीनजीचितं = निर्धन॑ जीवनं ॥ २३ ॥ 


तथा 
1 अन्वयः- हि येषां नृणां धनं न स्यात्‌ सुसेवितोऽपि स्वामी दवेष्टि, सदवान्धवाः सदसा 


'प्रोज्झन्ति, गुणाः न राजन्ते, तनुजाः त्यजन्ति, आपदः स्फारीमवन्ति, साधु सुवंशजा 
'य अपि भार्या न भजते, न्यायारोपितविक्रमाणि मित्राणि अपि यान्ति ॥ २४ ॥ 
| aa नृणाम्‌ = मनुष्याणां, धनं = वित्तं, सुसेवितः = सम्यगाराधितः, 
॥ सनामीम्प्रभुः, द्ेष्टिनद्वेपं न करोति, सद्बान्धवाः = उत्तमवान्धवाः, प्रोज्झन्ति = त्यजन्ति, 
गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः, न राजन्ते = न शोभन्ते, तनुजाः्न्सुताः, आपदः = fara, 
१ स्फारीमवन्ति = विवधैन्ते, सुवंशजापि = कुलिनापि, भायां = स्री, न भजते = अनादरपूरवंकं 
कथंचित्‌ सेवते, न्यायारोपितविक्रमाणि = नीतिपराणि, यान्ति = गच्छन्ति ॥ २४॥ 


दरिद्रता से पीड़ित होकर उन्होंने आपस में सलाह की-'अद्दोः इस दरिद्रता को 
~ धिक्कार है 
। कहा भी है- व्याप्र, गज आदि fea पशुओं से सेवित, मनुष्यों से शून्य तथा 
प. बहुत से काँटों से युक्त वन भमि में निवास करना तथा वहाँ तृणनिर्मित शय्या पर 
सोना और AAS धारण करना मी अच्छा है परन्तु भाइयों के बीच धनहीन होकर 
जीवन यापन करना श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ 
। और मी 
' जिनके पास धन नहीं हैं, उनसे अच्छी प्रकार सेवा किये जाने पर भी स्वामी” 
द्वेष करता Ë, अपने बन्धु-बान्धव सद्दसा उन्हें त्याग देते हैं, उनके छोकोपकार 
आदि अच्छे गुण भी शोभा नहीं देते पुत्र उसे छोड़ देते हैं ओर विपत्तियाँ बढ़ जातीः 


| 
es 


|| 
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= 1 
९८ पच्चतन्त्र 


शूरः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी, शखाणि शाख्राणि विदांकरोतु। 
अथ चिना नेच यशश्च मानं Ak malsa अचुप्यलोके ॥ २५॥ 
तानीन्द्रियाण्यविकलानि, तदेव नाम, सा चुद्धिरप्रतिहिता वचनं तदेच। र 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरूषः स एच बाह्यः daa भवतीति चिचिन्नसेतत्‌॥ २६ | 
“agaga: sanga? इति dasa स्वदेश पुरं च agen 
qg च परित्यज्य, प्रस्थिताः। अथवा साध्विदमुच्यते-- 3 


{ 
] 
i 
| 


प स पकी i 2 ea जज 
अन्वयः--शूर्‌ः, सुरूपः, सुमगः, शस्राणि शास्राणि वाग्मी विदांकरोतु | मत्येः, अ 
मनुष्यलोके अर्थ विना यशः, मानं च नेव प्राप्नोति ॥ २५ ॥ 
व्याज्या-शूरः = वीरः, सुरूपः = रूपवान्‌ , सुमगः=्शोभायुक्तः, शस्त्राणिरशस्त्रविषा 
_ वशाख्राणि = वेदपुराणधमे शा्राणि, वाग्मी = वाक््चतुरः, विदांकरोति = जानाति, मत्यः >- 
मनुष्यः, मनुष्यलोके = मत्यंलोके, अर्थ विना = धनमन्तरेण, यशः = ata, मानं: 
"सत्कारम्‌ , नेव प्राप्नोति ॥ २५॥ | 


अन्वयः--एतद्‌ विचित्रं तानि अविकलानि इन्द्रियाणि, तदेव नाम, सा अप्रति 
बुद्धिः तदेव वचनं स एव पुरुषः ( किन्तु ) अर्थोष्मणा विरहितः क्षणेन alas भवति ॥ २६ [र 

व्याख्या--अविकलानि = अविकृतानि, तदेव नाम > पूर्वनामापुरुपः अप्रतिहता २ 
“अनिरुद्धा, तदेव = पूर्वेतनमेव, नाम = अभिधानम्‌ , स एव 'पुरुषः = पूर्व एव ayang 
अर्थोभ्मणा = धनस्योष्णतया, विरहितः = हौनः, वाह्मः = अन्य एव, भवति ॥ २६॥ पाइ 

कुत्रपिदर्थाय = क्वचिद्धनो पाजेनार्थ, सम्मन्त्र्य = मनसि विचार्य, स्वसुद्दत्सहितं गेर 
akan, ` वान्धवयुतं = परिवारयुतम्‌ , प्रस्थिताः = निष्क्रान्ताः; साधु 
:सम्यक्‌ | |. 
न्न न्या al 
हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न St भी सेवा नहीं करती और न्यायमार्ग पर चलनेवाले मित्रग 
भी दूर हो जाते हैं ॥ २४ ॥ प्त 

पराक्रमी, रूपसम्पन्न, सुन्दर व वोलने में चतुर पुरुष wer और शास्त्र ae 
को जान लेता है, परन्तु वह इस मनुष्य लोक में बिना धन के यश और मान को नई 
'पाता ॥ २५॥ ना 

यह magat बात है कि यद्यपि उस धनद्दीन पुरुष की - अधिकल इन्द्रियाँ वे हम 
हैं, उसका नाम भी वही है, वही उसकी तीक्ष्ण बुद्धि है और वही उसका वचन है परन्सी 
'अथे की उष्णता के समाप्त होने पर वही पुरुष क्षणभर में लोगो ते अलग हो जाता है अर्था 
fade अवस्था में उप्ते कोई पहचानता ही नहीं है ॥ २६ ॥ 


इसलिए हमें भी धन कमाने के लिए कहीं जाना चाहिए। इस प्रकार विचा 


'विमशे करके अपना देश, नगर तथा मित्र और वान्धवों के सहित घर को छोड़ 
"अथवा यहद ठीक ही कहा जाता है-- 


स 
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| अपरीक्षित कारकम्‌ | १६ 
| aet परित्यजति ga agat, शीघ्र चिहाय जननीमपि 
| = : जन्समू। मिस | 
३॥ एवं क्रमेण गच्छुन्तो$वन्ती -आसाः। तत्र क्षिप्राजले कृतस्नानाः महाकाल 
य यावन्निगच्छुन्ति, तावद्‌ भरवानन्दो नाम योगी संसुखो वभूच। ततस्तं 
ब्राह्मणोचितविधिना संभाव्य, तेनेव सह तस्य मटं जग्सुः। अथ तेन पृष्टाः 
“aa md 1 फ यास्यथ ? कि प्रयोजनस्‌ 9” | 
' ततस्तं सा “वय : 
के विष्यतीत्येप ase P” वय सिद्धि याचिकाः तन्न यास्यामो यत्र घनासिस्युर्वा 
3 ढुष्प्राप्याणि वहूनि च लभ्यन्ते वान्छितानि द्रविणानि 
= ) द्रविणानि | 
। L _ _अवसरतुलिताभिरकं तनुभिः साह तनुभिः साहसिकपुरुपाणाम्‌ ॥ २८॥ 
| अन्वयः-अत्र लोके चिन्ताकुलीकृतमतिः परुपः सत्यं ते न aa pen 
न॑ः पुरुपः सत्य परित्यजति, बन्धुवर्गं 
गननीं जन्मभूमिम्‌ अपि विह्यय अभोष्टलोक॑ सन्त्यज्य, शीघ्रम्‌ विदेशं गच्छति n as 
द ककत = चिन्ताग्याकुलचित्तः, सत्यं परित्य रति = असत्यं 
पते, बन्घुवग सा Galt = वान्धवजनात्पृथग्भवति | अभीष्टलोकं = र, सन्त्य 
3 Maap 3 गच्छति = परदेशं प्रतिष्ठते ॥ २७ ॥ ग च i) Shas 
Ts एवमिति। एवम्‌ = इत्थम्‌, अवन्तीम्‌ = उजयिनीम्‌ , गच्छन्तः = प्रिञ्रमन्तः 
ष्यक्षेप्राजले = क्षिप्रानद्याम्‌ , महाकाल = मद्दाकालाख्यं शिवलिङ्गम्‌ , योगी = i: 
ह्मणो चित्विधिना = आह्मणेभ्यो यथा नियमस्तथा विधानेन, संभाव्य = सम्मान्य, तेनेव 2 
तं पर वानन्दैन, ते = विप्रपुत्रा» सिद्धियाश्रिकाः = स्वकार्यसिद्धये गच्छन्तः, | यास्यामः ८ 
भु मिष्या मः । घनाप्तिः = धनलाभः । सृत्युः = निधनं, भविष्यतीत्येष चिश्चयः=संकल्पः ॥ 


। अन्वयः--साइसिकपुरुषपाणाम्‌ अवसरतुलितामिः, : 
att दुष्प्राप्याणि च लभ्यन्ते ॥ २८ ॥ Semn तनुभिः वाञ्छितानि द्रविणानि 


Do SSIS टी NN SSN ERP PRR ARADO 


नय. इस संसार में अनेक प्रकार की चिन्ताओं से व्याकुल होकर पुरुप सत्य को छोड़ 
(ता है, बन्धुजनों को त्याग देता है, तथा शीघ्र ही अपनी जननी तथा जन्मभमि को भी 
Tag देता है ओर अपने अभोष्ट लोक को त्यागकर विदेश को चला जाता है ॥ २७॥ 
न इस प्रकार क्रम से जाते हुए वे उज्जयिनी में पहुंचे । वहाँ क्षिप्रा नदी के जळ में 
नान किया और महाकाल के दर्शन करके जैसे हो बाहर निकले, उन्हे मैरवानन्द 
बै एम का एक योगी दिखायी पड़ा । वे ब्राह्मणोचित विधि से उसका आदर सत्कार कर 
at के साथ उसके मठ में गये | 
थां अनन्तर योगी ने उनसे पूछा- “आप लोग कहाँ से आ रहे हे? कहाँ जायेंगे और 
पका क्या प्रयोजन है? तदनन्तर उन्होंने उत्तर दिया--हम लोग कार्य सिद्धि के लिए 
3 त्री वने हुए हैं १ हम लोग वहीं जाएँगे जहाँ धन को ही प्राप्ति होगी अथवा मृत्यु ही 
3 1 । यही हमारा दृढ़ निश्‍चय 21 कहा भी है-- 
' अवसर के अनुकूल कार्य करनेवाले शरीर के द्वारा साइसौ पुरुषों को बहुत सी 
प्राप्य और अमीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। २९॥ . 





| 
| 
| 
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२० पञ्चतन्त्र 
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तथा 'च-- 
पतति कदाचिन्नभसः खाते, पाताळतोऽपि जळसेति । 
देवमचिन्त्यं वळवद्‌, बलवान्ननु पुरुषकारोऽपि ॥ २९॥ 
अभिमतसिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण | | 
देवमिति wate कथयसि पुरुषगुणः सोडप्यदष्टाख्यः ॥ ३० ॥ 
द्वयमतुल गुरु छोकात्तणमिव तुल्यन्ति साधु साहसिकाः । 
ग्राणानदूसुतसेतञ्चरितं चरितं ह्यदाराणास्‌ ॥ ३१॥ 


sts - 


at sams ee > ७-०» 





व्याख्या- साहसिकपुरुषाणां = उद्योगिनां, अवसरतुलिताभिः = योग्ये समये प्रे 
ताभिः, परीक्षितामिः पूर्णरुपेण कार्येकारिणीमिरिति यावत्‌ , तनुभिः = शरीरः वान्यिर 
तानि = इच्छाचुरुपाणि, द्रविणानि=्धनानि, दुष्प्राप्याणि = sa, SAA 
प्राप्यन्ते ॥ २८ ॥ सुर 
अन्वयः--अचिन्त्यं देवं वलवत्‌, ननु पुरुषकारोऽपि वलवान्‌ । कदाचिद्‌ wy 
नभसः खाते Tafa, पातालतोऽपि जलम्‌ एति ॥ २९ II 
ब्याख्या-देवं = भाग्यम्‌ , पुरुषकारोऽपि = पुरुषाथोऽपि, बलवान्‌ = शक्तिमावि 
सवति, कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्काले, जलं=सछिलं, नभसः = आकाशात्‌ , खाते=जलाश्ञं 
पातालतोऽपि = भगर्भादपि, एति = आगच्छति ॥ २९॥ पतत 
अन्चयः---पुरुषकारेण, हि अशेषा, पुरुषस्य, अभिमतसिद्धिः, भवति यदपि, दैवभिवि' 
कथयसि, सोऽपि अदृष्टाख्यः पुरुषगुणः ॥ ३० ॥ | 
व्याख्या--पुरुषकारेण = पौरुपेण, अशेषा = निःशेपा, पुरुषस्य. = मनुष्यस्य, af 
मतसिद्धिः, = वाज्छिताथेप्रात्तिः, देवम्‌=भाग्यम्‌ , अदृष्टाख्यः-अदृष्टनामधारी, पुरुषगुणः 
पुर्‌ पस्येव प्रय त्नोऽस्ती त्यर्थः ॥ ३० ॥ 
अन्चयः-साहसिकाः प्राणान्‌ तुणभिव साधु तुलयन्ति, एतददूमूतं चरितम्‌ हि at 
राणां चरितं च भयं लोकात गुरु अतुलं च भवति ॥ ३१ ॥ 
व्यास्या--साहसिकाः = उद्योगिनः पुरु षाः, प्राणान्‌ = जीवनं, तृणमिव = शष्यग्रि 
मत्वा, अदमृतभेतश्चरितं = विचित्रभिदमाचरणम्‌, चरितं = प्रदशितम्‌, भयं = भीर्ति' 
अतुलम्‌ = अत्यधिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
mean i UU ER san 
: और भी--अचिन्तनीय दैव ही बलवान्‌ होता है, पुरुषार्थं वलवान्‌ नहीं Oi 
ऐसी बात नहीं (ada कभी पुरुषार्थ भी वलवान्‌ होता है) क्योंकि कभी * 
आकाश से जलाशय में गिरता है तो कभी पाताल से भी निकलता है ॥ २८ ॥ चार 
पुरुषाथ ते मनुष्य को सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिसको भाग्य क 
हैं, वह भी तो भदृष्ट नामक पुरुष का एक गुण ही है ॥ ३० ॥ qa 
साहसी पुरुष अपने प्राणों को तृण के समान समझते हैं ओर गुरुजनों से अत्य 
भय मानते हें, ऐसा उदार व्यक्तियों का चरित्र HET गया दै ॥ ३१॥ ` Ci 
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कशस्याञ्ङ्गमदस्वा सुखमेव सुखानि नेह लभ्यन्ते । 

सधुभिन्मथनायस्तेराश्िप्यति बाहुभिल॑चमीस्‌ ॥ ३२ ॥ 

तस्य कथं न चला स्यात्‌ पत्नी विष्णोनर्सिहकस्या5पि। 

मासांश्चतुरो निद्रां यः सेवति seme: सततम्‌ N ३३ ॥ 

दुरधिगमः परभागो यावरपुरुपेण साहसं न कृतम्‌ । 

| जयति तुलामधिरूढो भास्वानिह जळदपटलानि ॥ ३४ ॥ 

_| तत्कध्यतामस्माकं कश्चिद्‌ घनोपायो विवरप्रदेशशाकिनीसाधनश्मशान- 

प्र अन्वयः--इह क्लेशस्य अङ्गम्‌ अदत्वा gaa लभ्यन्ते : 

Raa: agh: लक्ष्मीम्‌ आइिल्ष्यति ॥ ३२ a र च मा न्य 

> . sala पद = संसार, क्र्लेशस्य = कष्टस्य, अङ्गं = शरीरम्‌, | अदत्वा = असमप्ये, 
घुखभेव = सुखपूवकमेव न लभ्यन्ते। मधुभित्‌ = मधुविनाशको विष्णुः, मथनायस्तैः = 
खमथनश्रान्तेः वाहुभिः = करैः, Beit = श्रियम्‌ , आरिलष्यति = आछिङ्गति ॥ ३२ ॥ 

। अन्वयः--यः जलगतः चतुरो मासान्‌ सततं निद्रां सेवति नृसिंहकस्य अपि तस्य 
माविष्णोः पत्नी चला कथं न स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

शं व्याख्या--जलगतः = जलमध्ये स्थितः सन्‌ , चतुरो मासान्‌ = मासचतुष्टयं यावत्‌, 
हततं = नित्यं, निद्रां सेवति = निद्राति, नृसिद्दकस्य = पुरुपश्रेष्ठस्यापीति धवनिः, 

भविष्णोः = नारायणस्य, पत्नी = लक्ष्मी, चला = चञ्चला, कर्थं न स्यात्‌ = कुतो न 
अवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

रि अन्चयः-यावत्पुरुषेण साइसं न कृतं ( तावत्‌) परभागो दुरधिगमः ( भवति ) इद 

भास्वान्‌ तुलामधिरुढः जलदपटलानि जयति ॥ ३४॥ 

। ब्पाख्या-यावत्‌ = यावत्कालपयंन्तं, साइसं न कृतं = पौरुषं न विदितं, परभागः= 
विजयः, दुरधिगमः = दुःसाध्यः, तुलामधिरुढः=्तुलाराशि गतः, जलदपटलानि = मेषमण्ड- 
लानि, अयति = पराजयत इत्यथः ॥ ३४ N 

हि तदिति। धनोपायः = धनलाभोपायः, विवरप्रदेशः = मुगर्भप्रवेशः । शाकिनी- 

तानं = यक्षिण्यादिसाथनो पायं, इमशानसेवनं = इमशानोपासनं, मद्दामांसविकयः = 
। शरीर को कष्ट दिये विना अनायास ही सुख प्राप्त नहीं हो जाता। मधु नामक 

Ra के घाती भगवान्‌ विष्णु ने भी समुद्र मन्थन से थके हाथों से हो लक्ष्मी का 

lentes किया था ॥ ३२ ॥ 

५ नृर्सिहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु की भी पत्नी घश्चला क्यों न हो? जो कि निरन्तर 
चार मास तक जल में ही निद्रा ग्रहण करते हैं ॥ ३३ ॥ | 

के; मनुष्य जब तक साइस नहीं करता तव तक उसके गुणका उत्कर्ष नहीं होता । 
qa जब तुलाराशि पर आरूढ होता दै, तभी वह मेघों पर विजय पाता है ॥ ३४ ॥ 

f अतः आप हमें धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइये। इम Stat भूगभे 
प्रवेश, शाकिनी साधन, इमशान साधन, नरमांस-विक्रय और सिद्ध घुटिका वनाना-- 
| 
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२२ परतन्त्र | 
सेवनमहामांस विक्रयसाधकवति प्रशुती नामेकतम इति । अद्भुतशक्तिसंवान्‌ ag 
वयमप्यतिसाहसिकाः उक्तन्न-- E. | 
महान्त एवं महतामर्थ साधयितुं क्षमाः । 
ऋते ससुद्रादन्यः को विमति वडवाइनलम ?॥ ३५॥ 


भैरचानन्दोऽपि तेपां सिद्धच्थ यहू पायं सिद्धवर्तिचतुष्टय॑ gasta 
आह च--“गम्यता हिमालयदिशि। तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिप्या 
aa निधानमसन्दिग्धं प्राप्स्यथ । aa स्थानं खनित्वा निधिं ae | 
व्याघुव्यतास |” | 


~ ~a को fa | र 

तथाडनुष्टिते तेपां गच्छुतामेकतमस्य हस्ताह्वर्ति्निंपपात। अथाऽसौ याब, 
प्रदेश खनति, तावत्तात्रमयी भूमिः। ततस्तेनाऽभिहितम्‌-“अहो, IN: 
स्वेच्छया aga” Ang aa! किमनेन फ्रियते यत्‌ प्रभूतर्मा 
ap ah कध I Lop Wah CUS 


गोमनुष्यमांसविक्रयः, साधकवर्तिः = कार्यसाधकरूपा, अदूभुतशक्तिः = nda, 
TMR: | प 
अन्वय+--महान्तः, एव, महत्ताम्‌ अर्थ साधयितु क्षमाः। समुद्राद्‌, ऋते, अन्यः ३ 
वडवानलं विभति n ३४ ॥ | x 
व्याख्या --महान्तः = महापुरुषाः, मृताम्‌  ओेष्ठजनानाम्‌ , अर्थ = कार्य, क्षमाः 
समर्थाः, ऋते समुद्रात्‌ = agi faga, वडवाभलं = वडवारिंन, बिभति=्धार यति ॥३४॥ से 
भरवेति । तेषां = विभ्रपुत्राणां, सिद्ध्यर्थ = कायंसम्पादनार्थ, बहूपायं = नानाकारं : 
साधनक्षम, सिद्धवपिचतुष्टयं = सिडयुरिकाश्चतत्रः, हिमालयदिशि = उत्तरस्यां दिरि i 
सप्राप्ताना = गतानां, निधानं = भूमिगतं धनं, असंदिग्धम्‌ = निःसंशयं, ngan 
प्रत्यायम्यताम्‌ । | 
तथेति | तथाऽनुष्ठिते = तथा कृते सति । ताम्रमयी भूमिः = ताञ्रखनिः, प्रभूतमपि) 


SFO PID OL PD COP. के 


इन में से कोड एक साधन वताइये । आप अद्भुत शक्तिसम्पन्न सुने जाते हैं और इमले म 
लोग भौ बहुत साहसी हैं । कहा भी है-- | 
महान्‌ पुरुष ही महान्‌ व्यक्तियों के प्रयोजनको साधने में समर्थ होते हैं स भृ 
के अतिरिक्त दूसरा कोन वडवानल को धारण कर सकता हे ! ॥ ३५ ॥ g 
भरवानन्द ने भी उनकी कार्य सिद्धि के लिए बहुत उपाय करके चार Fazal क 
वनाकर दे दो और उनसे कह्दा--आप लोग हिमालय की ओर जाओ । वहाँ जालो 
पर जहाँ पर बत्ती गिरेगी वहाँ तुम्हें अवश्य ही धन प्राप्त दोगा । उस स्थान को खो 
कर धन को लेकर पुनः लोट आना ॥ ३५ ॥ | | a 
सिद्धवर्तिकाओं को लेकर वे हिमालय की ओर चल पड़े। जाते हुए रास्ते में एं तु 
के हाथ से वत्ती गिर पड़ी। तव उसने जमीन खोदना प्रारम्भ किया तो उसने बा दू 
aa की जमीन देखी । तव उसने अन्य साथियों से कहा-भाश्यों, यथेष्ट ताँबा या पि 
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यरे 
| दारिद्रयं न नाशयति | तदुत्तिष्ठ' अग्रतो गच्छामः ।” 
| भवन्तः। नाऽहमग्रे यास्याभि।” पुवमभिधाय ar 
gaat faga: । 
| तै त्रयोऽपि अग्ने प्रस्थिताः। अथ किञ्चिन्मात्रं 
aa a गतस्याऽग्रेसरस्य वतिः 
यत्‌ Tal सोऽपि यावःखनितुमारव्धस्तावद्‌ रूप्यमयी fafa: । बता अप 
| भाह--यतः-"ओो D गुद्यता यथेच्छुया रूप्यस्‌ | नाउग्रे गन्तव्यस्‌ ।?? 
gag — भो” उष्टतस्ताञ्रमयी भूमिः, अग्रतो रूप्यमय 
9 ti तन्नूनमम्रे 
E सुवणमयी भविष्यति। किंचाडनेन प्रभूतेनाऽपि दारिव्रयनाशो न भवति t 
| तदावामग्ने यास्याचः।” एवसुक्त्वा द्वावप्य्रे प्रस्थितौ । वराक्त्या 
राय लिश 1। सोऽपि र | 
[म अथ तयोरपि गच्छु॒तोरेकस्याऽप्रे वतिः qqa | सोऽपि प्रहृष्टो = क an भाति पपात। ES Gn 


सोऽब्रवीत्‌ “यान्तु 
यथेच्छया गृहीस्वा 


का 5 

।अधिकमपि, अग्रेसरस्य = पुरस्सरस्य, रुप्यमयी = रजतमयी, क्षितिः = भूमिः, पृष्ठतः = 
E. पश्चात्‌, निवृतः = परावृतः, प्रभूतेन = यथेष्टेन, दारिद्रयनाशः = दरिद्रतामावः | 

| =a l ae = प्रसन्नः, वेत्सि = न जानासि, प्राक्‌ = आदौ, भारभूतेन = ` 
E भारस्वरुपेण, प्र तपालयिष्यामि S प्रतीक्ष्ये; क औष्माकप्रतापसन्तप्ततनुः = ग्रीष्मतापात्तप्त- 


४॥ ते ले लो। उसकी बात सुनकर दूसरों ने कद्दा- भूखे इसे लेकर ह्म | क्या | 
कार अधिक होने पर भी इमारी दरिद्रता को दूर नहीं करेगी । इसलिए चलो, TN चलते. 
र हैं। उसने कहा--आप लोग जाइए । मैं आगे नहीं जाऊंगा । इस प्रकार कहकर प्रथम. 
| पुरुष इच्छानुसार तांबे को लेकर लोट गया । 
| उसके लोट जाने पर वे तीनों आगे चल पड़े । तदनन्तर कुछ दूर जाने पर आगे 
पे चलनेवाले के हाथ से वर्तिका गिर पड़ी । उसने मौ वैसे ही उस स्थान पर खोदना प्रारम्भ. 
~ कर दिय! तो उसने चाँदी से भरी पृथ्वी को देखा । तब वह प्रसन्न होकर वोला-अरे 
झे माझ्या ! इच्छानुसार यहाँ से चांदी ले लो । अब आगे नहीं जाना चाहिए । | 
। शेष दोनों ने कहा- अरे देखो, पीछे तावे की भूमि निकली थी और यहाँ चाँदी कौ. 
पु भूमि मिली हे । अतः निश्चय ही आगे सोने की भूमि होगी और इस aga सी चाँदी के: 
| होने से भी हमारी दरिद्रता का नाश नहीं होगा । हम दोनों तो आगे जायेंगे । ऐसा. 
al कहकर वे दोनों आगे चल पड़े और ag मी अपनी शक्ति के अनुसार चाँदी को लेकर 
aT कोट गया । 
बो. आगे चलकर उन दोनों में ते आगे वाले की वर्तिका भी गिरी । वह भी प्रसन्न होकर. 
। उस स्थान को खोदता है, तो सुवणंमयी भूमि को देखकर दूसरे साथी से बोला- भाई, 
ए तुम भी स्वेच्छापूवेक सुवर्ण ग्रहण कर लो | सुवर्ण से और कुछ भी उत्तम नहीं होगा ।. 
ब दूसरा बोला--अरे भूखे, तुम कुछ भी नहीं जानते हो । पहले ताँबा, फिर चाँदी और 
1 फिर सुवर्ण निकला है । अतः निश्चय ही इसके आगे उत्तम रत्न होंगे जिनमें से एक 


| 
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| 
तावस्सुवर्णभूमि इष्टा द्वितीयं प्राह--“भोः, gaai स्वेच्छुया सुचणं स | सुषणा 
दुन्यक्न किञ्चिदुत्तमं भविप्यति! j a 
स प्राह--“मूढ ! च किञ्िदू वेत्सि। mand, ततो रूप्यं, ततः gag 
तन्ननसतः परं रलानि भविष्यन्ति, येपामेकतमेना$पि दारिद्र्यनाशो भवति | 
agf, अग्रे गच्छावः | किमनेन भारभूतेनाऽपि प्रभूतेन ” | 
a आह--“गच्छुतु भवान्‌। agaa स्थितस्त्वां प्रतिपालयिष्यामि y 
aasafea, सोऽपि गच्छुन्नेकाकी, ग्रीप्माऽकंप्रतापसन्तसतलुः पिपासा ङुछितः 
गंच्युत इतश्चेतश्च TATA | #3 
र क्त स्थलोपरि पुरुपमेक॑ रुधिरक्षावितगात्र॑ अमचक्रमस्तक 
'मपश्यत्‌। ततो द्रुततरं गत्वा तमवोचत--“भोः, को भवान्‌? किमेवं चक्रेण 
आसता शिरसि तिष्ठसि १ तस्कथय से यदि कुत्रचिजलमर्ति ।” | 


ud तस्य प्रवदतस्तच्चक्रं RINTA शिरसो ब्राह्मणम ध्तके चटितम्‌ | | | 
| 
| 


२४ पञ्चतन्त्रे 


स आह-भद्र | किमेतत्‌ 2” 
स आह--“ममाऽप्येवमेतच्छिरिसि चटितम 1” | 


erm AN 
कायः, सिद्धिमागेच्युतः = गन्तव्यस्थानात्स्खलितः, स्थलोपरि = समतल्प्रदेश, WAR 
मस्तकं = HABA मस्तकं यस्य तम्‌, द्रुततरं = शीप्रातिशीप्रम्‌ । : | 
एवमिति | प्रवदतः = वातौ कुर्वंतः, चटितम्‌ = आरुरोइ, yafafaata: =q ` 
सिद्धिवर्तियेन सः, कालसख्यां = समयगणनां, मस्तकधृतचकः = चक्रयुक्तशिरा, धनदेन = 


PO TS कि .- - re 


होने पर ही दारिद्र्य का नाश सम्भव दै । इसलिए उठो, आगे चलते हैं । 'इस बहुत मारौ | 
बोझ को लेकर भी क्या होगा ?। | 
उसने कद्दा--तुम जाओ, मैं यहीं पर खडा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। उसके ऐस 
कहने पर ag अकेला ही आगे चल पड़ा और ग्रीष्मऋतु के ताप से सन्तप्त होकर प्याह ` 
से व्याकुल हुआ कार्यसिद्धि के मार्ग से अलग होकर इधर-उधर भटकने लगा । तब धूम) . 
हुए उसने एक पुरुष को देखा जिसका शरीर खून से लथपथ और माथे पर चक्र घूम रह : 
था । उसे देखकर वह शीघ्र हो उसके समीप पहुँचा और वोला--हे भाई, आप कोर | 
है? इस प्रकार आपके माथे पर यह चक्र क्यों धूम रहा है, यदि कहीं जळ होते . 
मुझे बताओ? । > 
इस प्रकार वह कह रहा था कि वह चक्र उसी क्षण उसके मस्तक से उस ब्राह्म' 
के मस्तक पर चढ़ गया । वह वोछा--भद्ग, ऐसा क्‍यों ! उसने उत्तर दिया-मेरे शिर प॑ 
भी यह वेते हीं चढ़ गया था? | | 
दा ने कहा-सुझे AE बताओ, यह कव उतरेगा | इससे मुझे बहुत IKU . 
१ 


te c ex > | £ 
उसने उत्तर दिया--जब तुम्हारे समान कोई सिद्धिवति को लेकर आया हुआ पुरु 
FER साथ वार्तालाप करेगा, तब उसके मस्तक पर चढ़ जाएगा । `| 
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॥ स आइ--“तस्कथय कदेतदुत्तरिष्यति ? महती मे वेदना वर्तते ।” 

| स आह--“यदा त्वमिव कश्चिद्तसिद्धवतिरेवमागत्य, स्थामाळापयिप्यति 
| ag तस्य मस्तकं चरिष्यति ।” 

। a भाह-“कियान्काळस्तयेचं स्थितस्य?” 

| स ऊझाह--“साम्प्रतं को राजा घरणीतले १” 

| स भाह--“'वीणावत्सराजः ।” 

. 


स आह--“अहं तावत्काळसङख्यां न जानामि। परं यदा रामो राजासी- 
| ag दारिद्रयोपहतः सिद्धवतिमादायानेन पथा समायातः। ततो मयाऽन्यो 
| नरो मस्तकएतचक्रो इष्टः, पृष्टश्च | dadastiag ।” 


। स आह-““मद्व ! कथं aad स्थितस्य भोजनजळप्राप्तिरासीत्‌ १” 

। स जाह--“भद्र ! धनदेन निधानहरणभयार्सिद्धानामेतद्चक्रपतनरूपं भयं 
| 'दुशितस्‌ तेन कश्चिदपि नागच्छुति। यदि कश्चिदायाति, स चुरिपपासानिद्रारहितो, 
| जरामरणवजितः केचलमेचं वेदनामनुभवति इति। तदाज्ञापय मां स्वगृहाय !” 
~ gR रातः । 


तस्मिश्रिरयति स सुवणंसिद्धिस्तस्याऽन्वेपणपरस्तरपदपङकत्या यावत्‌ किञ्चिद्‌ 
ता चनान्तरमागच्छुति, तावद्रुधिरञ्ञावितशरीरस्तीचणचक्केण मस्तके अमता सवेदनः 


रौ, Sa, निधानहरणभयात्‌ = निथिनाशमीतिद्वेतोः, जरामरणवर्जितः = बृद्धावस्थासृत्यु- 
| हीनः, वदनामचुभवति = कष्टमचुभवति, स्वगृद्दाय = निजगृहं गमनाय | 

सा चिरयति = विलम्बं कुर्वति, अन्वेपणपरः = सन्धानतत्पर, तत्पदपङ्त्या = तत्प- 

ग 

m 
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ब्राह्मण बोला--आपको ऐसे रहते हुए कितना काल हो गया | उसने पूछा--इस समय 
a पृथ्वी पर कौन राजा है ?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'वीणा वत्सर।ज' | वह पुरुष बोला-- 
क मैं कालुगणना तो नहीं जानता हूँ । परन्तु जब राम राजा थे, उस समय में दरिद्रता से 
ते व्याकुल होकर सिद्धिवर्ति को लेकर इस मार्ग से आया था। उस समय मने यहाँ एक 
! दूसरे पुरुष को देखा जिसके मस्तक पर यह चक्र था और जब मेंने उससे पूछा तो मेरी भी 
g ऐसी दशा हो गयी । 
ए AN ने कहा--दे मद्र ! तुम्दें इस प्रकार रहते हुए मोजन तथा जळ की प्राप्ति केसे 
' होती थी ! वह बोला-भद्ग, कुबेर ने खजाने के चुराने के भय से सिद्धो को यह चक्रपतन- 
| : रूप मय दिखाया है इस कारण कोई भाता नही हे। यदि कोई आता हे तो वह भूख, 
| व्यास, निद्रा आदि से रदित एवं जरा-मरण से वर्जित होकर केवल पीडा का ही अनुभव 
करता है । अब मुझे घर जाने के लिए आज्ञा दो । ऐसा कहकर वह चला गया | 
तदनन्तर उसको देर दो जाने पर वह सुवर्णसिडि उसको खोजता हुआ 
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कृणज्नपविष्टस्तिष्तीति sal ततः तरसमीपवतिना भूरा, स्वार्थ ge— 
om | किसेतत्‌ १” 

स आहइ--"विधिनियोगः 1” 

स आह--“कथं तत्‌? कथय कारणमेतस्य |” 

सोऽपि तेन पृष्ट, सवं चक्रवृत्तान्तमकथयत्‌। तत्‌ grisea तं Raga 


साह-“भो | निपिद्धस्स्वं मयाऽनेकशो न शृणोषि मे वाक्यम्‌ । तत्कि क्रियते | | 
चिद्यावानपि, कुलीनोऽपि, बुद्धिरहितः | अथवा साध्विदमुच्यते | 


at चुद्धिन सा विद्या विद्याया जुद्धिरुत्तमा। 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति, यथा ते सिंहकारक्राः ॥ ३६॥ 


चक्रधर आइ--"“कथमेतत्‌ १” सुचर्णसिद्धिराह-- | 


. - & 
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दचिहेन, सवेदनः = कष्टयुक्त, क्वणन्‌ = रुदन्‌, तत्समीपवर्तिनो भूत्वा = तस्य सामीप्यं | 
प्राप्य, सवाष्प॑ = अश्चुसद्ितम्‌, विधिनियोगः = अ।ग्यविडम्वितस्‌, विगद्दंयन्‌ = निन्दयन्‌ , 
निषिद्धः = प्रतिषिद्धः | | 


अन्वयः—वुद्धिः वरं सा विद्या न, विद्याया बुद्धः उत्तमाः, वुद्धिहीनाः विनश्यन्ति 
यथा ते सिंहकारकाः ॥ | 


व्याख्य़ा--वुद्धिः = प्रज्ञा, वरं = सम्यक्‌, विद्यायाः = विद्यापेक्षयेति यावत | 
बुद्धिविद्दी नाः = वुद्धयाचियुता जनाः, विनश्यन्ति = विनष्टा भवन्ति, ते = वक्ष्यमाणाः 
सिंहकारकाः = सिंह प्रणेतारः | है | 


PI TEER Oe - 
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उसके पाद Pagt से जब किसी वन के मध्य पहुँचा तो उसने देखा कि उसका शरीर 
रुधिर से आप्लाबित है एवं उसके मस्तक पर तीक्षण चक्र घूम र्दा है, वह पीडा का! 
अनुभव करते हुए विलाप करते हुए बैठा हुआ है । वह उसके समीप जाकर आँसू गिराते. 
हुए बोला--भद्र, यह क्या हो गया? वह बोला--मित्र, यह सब भाग्य का Goel 
उसने पूछा--यह सब कसे हुआ, इसका कारण वताओ। . | 


सुवर्णसिद्धि के ऐसा पूछने पर उस यथाधरित समस्त चक्रवृत्तान्त को कह सुनाया । | 
उसे सुनकर वह उसकी निन्दा करते हुए कहने लगा--अरे मूखे, मैंने तुम्हें बहुत वार. 
मना किया, परन्तु तुमने मेरी एक वात न सुनी, तव क्या किया जाय । तुम विद्वान्‌ 
ओर कुलीन दोते हुए भी बुद्धिहीन हो । अथवा ठीक दी कहा जाता है-- 

बुद्धि ही श्रेष्ठ है न कि विद्या । विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीन मनुष्य 
वैते ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सिंह को जीवित करनेवाले ब्राह्मण ॥ ३६ ॥ 

चक्रधर ने पूछा--यह कैसे ! सुवणसिद्धि ने कहा 


— «> u Same 
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३. सिहकारकसूखेन्नाह्मण-रूथा 

“कस्मिश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्पर मित्रभावसुपगता वसन्ति 
स्म । तेपां त्रयः MAMEN, परन्तु बुद्धिरहिताः। एकस्तु बुद्धिमान्‌ केवळं 
शाखपराङसुखः। अथ तेः कदाचिन्मत्रेमन्त्रितं-“को गुणो विद्यायाः, येन 
देशान्तरं गर्वा भूपतीन्‌ परितोष्याऽयोपाजैना न क्रियते । gdi गच्छामः।” ; 

तथाऽनुष्ठिते किञ्चिन्मागं गरवा, तेषां ज्येष्ठतरः प्राह--“अद्दो, अस्माकमे- 
yagdi ge: _ केवलं बुद्धिमान । न च राजग्रतिग्रहो gq छम्यते, frat 
विना । waned स्वोपाजितं दास्यामि। तद्‌ गच्छुतु गृहम्‌ ।” तत्तो द्वितीयेना$- 
भिहितं--'“भोः, सुबुद्ध ! गच्छ स्व cage, यतस्ते विद्या नास्ति।” ततस्तृती- 
येनाउमिहितस--“अहो, न युज्यते एवं फतुँम्‌, यतो वयं वाइपारप्रभृस्येकन्न 
mari तदागच्छतु महाड्युभावोडस्मदुपार्जितवित्तस्य समभागी भविष्य- 
तीति | उक्तञ्च-- 


MMS MN RE SOO 
क्मिश्चिदिति । अधिष्ठाने = नगरे, शाख्नपारङ्गताः शासमर्मज्ञा:, TRAITS: = 


शाञ्जवियुखः, मन्त्रितं = विमशेः कृतः, भूपतीन्‌ = भूपान्‌ , युग: = वेशिष्टयं, अर्थोपाजना- 
धनोपाजना, न क्रियते = न विधायते । ; 

तथैति । तथाऽनुष्ठिते = तथा aa सति, राजप्रतिग्रहः = राज्ञादत्तं धनादिकम्‌ , 
स्वोपार्जितं = स्वाजितं, वास्यात्प्रभृतिन्वाल्यकालादारभ्य, समभागी=समानप्रापिश्चाली | 





2. सिंहकारक मूख ब्राह्मणों की कथा 


किसी स्थान पर चार ब्राह्मण पुत्र परस्पर मेत्रीमाव रखते हुए निवास कर रहे थे। 
उनमें तीन शारख्रो में पारङ्गत थे, परन्तु बुद्धिशून्य थे । केवल एक दी वुद्धिमान्‌ था 
परन्तु वह शास्र से विसुख था। अनन्तर किसी दिन उन मित्रों ने आपस में विचार 
Raa किया--'विद्या का क्या गुण ( लाभ ) दै ! यदि देशान्तर में जाकर उससे राजाओं 
को सन्तुष्ट करके धन इकट्ठा न किया जाय । तो चलो पूर्वं की ओर जाते हैं । 


इस प्रकार निश्चयकर कुछ दूर तक जाकर उनमें जो ज्येष्ठ था, वदद वोला--भद्दो, 
हममें यह चोथा मूख ( शास्त्र विसुख ) है, केवल बुद्धिमान्‌ है और केवळ बुद्धि के द्वारा 
राजाओं से दान प्राप्त नहीं हो सकता । में इस Te को अपने कमाये हुए धन को नहीं: 
दूँगा | तुम घर चले जाओ?। 

उसके वाद दूसरे ने भी कहा--' हे gale, तू अपने घर जा, क्योंकि तेरे पास विचा 
नहीं हे । तव तीसरा बोला--अहो, ऐसा 'करना उचित नहीं है, क्योकि हम बचपन से 
दी एक साथ खेले हैं । इसलिए आ जाओ तुम मेरे कमाये हुए धन के सममागी दोओगे । 
कहा भी है-- 
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किं तया क्रियते Sarat, या वधूरिव केवला | 
या न वेश्येव सामान्या पथिकेरुपसुउ्यते ॥ ३७ ॥ 
तथा च--अय॑ निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसास्‌ | 
उदारचरितानान्तु AGIA ङुडुम्वकस्‌ ॥ Re ॥ | 
तदागर्छुस्वेचोऽपि इति। तथाऽनुष्ठिते तेमार्गा श्रितेरटच्यां कतिचिदृस्थीनि इष्टानि। | 
सतश्रैकेनाइभिहितस्‌-“ अह्रो, अद्य विद्याप्रत्ययः क्रियते । किश्चिददेतत्सत्त्व॑ स्त तिष्ठति। | 
aq विद्याप्रभावेण जीवनसहितं कुमंः । अहृमस्थिसञ्चय करोमि ।” ततश्च dat 
प्सुक्यादस्थिसञ्चयः कृतः। द्वितीयेन चमंसांसरुधिरं संयोजितस्‌ | तृतीयोऽपि | 
aastad _यावजीवनं सञ्चारयति, तावस्सुजुद्धिना निषिद्धः“ भोः तिष्ठतु भवान TI भह तावस्सुबुद्धिना निषिद्धः“ भोः तिष्ठतु भवान । एप सिंहो | 
अन्वयः--या सामान्या वेश्या इव पथिकैः न उपभुज्यते, या केवला वधूरिव, तया | 
लक्ष्म्या कि क्रियते ॥ १६॥ | ड ब | 
व्याख्या--सामान्या वेश्येव = साथारणगणिकेव, पथिकेः = पान्थेः केवला = एका, | 
वधूरिव = कुलमार्येव, तया = असामान्या, लक्ष्म्याः = श्रियाः, कि क्रियते = कि प्रयो- | 
जनमस्ति ॥ ३६ ॥ 
तथा A— 
aragia निजः परो वा इति गणना ल्घुचेतसां ( भवति), उदारचरितानां तु 
वसुधा एव कुटुम्बकं ( भवति ) ॥ ३७॥ न्य 
व्याख्या--अयं fas: परो वा = अयं स्वकीयः परकीयो वा, गणना = विचारः, | 
लघुचेतसां = श्षुद्रात्मनां, उदारचरितानाम्‌ऱ्उदारच्ित्तानां त, वसुधवसविश्वमेव, aras | 
परिवारोऽस्ति ॥ ३७ ॥ 


तथेति । मार्गाश्रितेः = पथि गच्छद्भिः, अस्थीनि = कुल्यानि, बिद्याप्रत्ययः = विद्या- | 
परीक्षा, सत्वं = जीवः, औत्सुक््याव = कौतुकात्‌, संयोजितम्‌=समायोजितम्‌ , saka | 


चतुथैनानघीतशास्रेण, निषिद्धः = निवारितः, निष्पाग्रते-विनिर्मीयते, व्यापादयष्यिति = 


उस लक्ष्मी से लाम ही कया है, जो सामान्य वेश्या के समान पथिकों के द्वारा 
उपभोग नहों की जाती और जो केवल कुलवधू के समान एक ही. पुरुष के द्वारा उपभोग | 
में लायी जाती है ॥ ३७ ॥ | 
तथा— | 
यह अपना है, यह पराया है-इस प्रकार का विचार क्षुद्र मनवाले हौ करते है।| 
उदार चरित व्यक्तियों के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी हो अपना परिवार होती हैं ॥ ३८ ॥ | 
तो ठोक है वद्द मौ आवे । ऐसा निश्चय करके मार्ग में जाते हुए उन लोगों ने जङ्गल मे. 
कुछ अस्थियो को देखा। तव एक ने कहा--आज विद्या की परीक्षा को जाय । यदद कोई सृत 
प्राणी है । तो हम लोग इसे अपनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर दे । में अस्थियों को 
एकत्रित करता हूँ? | तव उसने उत्सुकता से अस्थियों को संचित किया । दूसरे ने चमे, मांस 
ओर रुधिर को संयोजित किया । इसके बाद जब तीसरा उसमें प्राण संचार करने लगा, | | 


aa D as mets 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | २६ 


निष्पाद्यते । यद्येनं सजीवं करिष्यसि ततः सर्वानपि sa 
मॅ व्यापादयिष्यति 1? 
तेनाऽभिहितः स आइ--“घिङ्मूखे ! नाऽहं विद्याया विफलतां ज 
ततस्तेनाऽभिदितस्‌-“तर्हि प्रतीचस्व qo, यावदहं दृक्षमारोहामि 1” 
तथाऽनुछिते, यावस्सजीवः कृतस्तावत्ते त्रयोऽपि सिंहेनो : 
Ne RS Ba हेनोरथाय व्यापादिताः | 
वरं बुद्धिन सा विद्या विद्याया gizga । 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः॥ ३९ ॥ इति । 
अतः परसुक्तं च सुवणं सिद्धिना- 
अपि Weg कुशला लोकाचारबिचर्जिताः। 
सब ते हास्यतां यान्ति, यथा ते मूखंपण्डिताः ॥ ४० ॥ 
चक्रधर आइ--“कथमेतत्‌ ?” asndtq— 


fT एम a T 
मारयिष्यति | इति = इत्थं, तेन = सुबुद्धिना, अमिद्दितः = कथितः | विफलर्तारनिष्फलतां, 


प्रतीक्षस्व = विलम्बं कुरु । सजीवः कृतः = प्राणसञ्चारेण नियोजितः | तावत्‌ = 
काले, उत्थाय = जीवितो भूत्वा, ब्यापादिताः = मारिताः । NS 


भन्वयः-शाख्नेपु, कुशला अपि, लोकाचारविवर्जिताः ते सर्वेः हास्यतां यान्ति, यथा 
ते मूखेपण्डिताः ॥ ४० I 


व्याख्या--शाखेपु कुशलाः  विद्यासु पटवः, छोकाचारविवर्जिताः = लोकव्यवहार 
शत्या great यान्ति = परिद्दासपात्रतां गच्छन्ति, ते मूखेपण्डिताः = मूर्खाश्च ते 
पण्डिताः ॥ ४० ॥ 


SSS Cees sms २-८ ~ 





तभी सुवुद्धि ने रोका--आप रुक जाओ, यह तो एक सिंह जीवित किया जा रहदा है । यदि 
इसे जीवित कर दोगे तो वह सव को मार डालेगा | | 

सुबुद्धि के ऐसा कहने पर वह वोला--'अरे मूखे, में अपनी विद्या को विफल नहीं 
करूँगा V तब सुबुद्धि ने कहा- तो तुम कुछ देर ठहर जाओ, जब तक में वृक्ष पर चढ 
जाता हूँ । 

ऐसा करने पर जव सिंह जीवित किया गया, तब उसने उठकर उन तीनों को मार 
डाला ओर सुबुद्धि वाद में वृक्ष से उतर कर घर को चला गया | इसीलिए मैं कहता F— 





. बुद्धि श्रेष्ठ हे न कि केवल विद्या । 


इसके अनन्तर सुवर्णसिद्धि ने फिर से कह्ा-- 

शास्त्रों में Ka होने पर भी लोकाचार से शुन्य होने पर व्यक्ति उसी प्रकार 
उपहास का पात्र बन जाता है जैसे कि वे मूखे पण्डित ॥ ३९ ॥ 

चक्रधर ने पूछा--वह केसे ? सुवर्ण सिद्धि ने कहदा-- 
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४. सूरवेपणिडत-कथा 

कर्मिश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं faaan वसन्ति HI 
बालभादे तेपां मतिरजायत-"भोः ! देशान्तरं गत्वा, विद्याया उपाजेनं 
क्रियते | 
अथान्यस्मिन्दिवसे ते ब्राह्मणाः परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्योपाजेनार्थं काल्यः | 
कुष्जे गताः। तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति। एवं द्वादशाब्दानि यावदेकचित्त- | 
तया पदिरवा, विद्याकुशलाऽस्ते सर्व सञ्जाताः। | 

ततस्तेश्चतु्भिमिलित्चो्म-“वयं सर्वविद्यापारङ्गताः | तदुपाध्यायमुत्कला- 
पयित्वा स्वदेशी गच्छामः | तथेवाऽचुष्ठीयतामित्युकस्वा ब्राह्मणा उपाध्यायसुत्कला- | 
पयित्वा, अनुज्ञा छब्ध्वा पुभ्तकानि नीत्वा, प्रचळिताः | यावस्किश्विन्साग यान्ति, | 
तावद्‌ द्वौ पन्थानो समायातौ दृष्टा उपविष्टाः सर्वे । | 

तत्रेकः प्रोबाच--“केन मागण गच्छामः ?” | 

एतस्मिन्समये तस्मिन्‌ पत्तने कश्चिद्‌ वणिकपुन्नो wa: | तस्य दाहाय महाजनो | 





i 





कस्मिश्विदिति । भित्रत्वमापन्नाः = मित्रभावमुपगताः, वाल्यकाले = वाल्यावस्था- 
याम्‌, मतिरजायत = मतिर भूत्‌ , विद्योपाजनार्थ = पठनार्थ, विद्यामठे = पाठशालायाम्‌ , 
दादशाब्दानि = द्वादशवर्षेण यावत्‌, एकचित्ततया = एकाग्रतया, उत्कलापयित्वान्पृद्ा, 
अनुज्ञातम्‌ = agak, लब्ध्वा = प्राप्य, समायातौ = समागतो | 

पत्तने = नगरे, दाह्वाय = अञ्चिसंस्काराय, महाजनः = वणिक्समूहः, महाजन: 


४. सूखंपण्डित्कथा ` | 
_ किसी स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे । उनमें परस्पर मित्रता थी । वाल्यकाल में 
उनके मन में विचार आया कि--“चलो विदेश में जाकर विद्याध्ययन करें ।? 
दूसरे दिन वे mar आपस में निश्चय करके विद्याध्ययन के लिए कान्यकुब्ज में 
गये और वहाँ विद्या-मन्दिर में जाकर पढ़ना आरम्म कर दिया । इस प्रकार ace वर्ष 
तक एकाग्रचित्त ते पढ़कर वे विद्या में निपुण हो गये । is 
तदनन्तर उन चारों ने मिलकर कहा--हृम सभी विद्या में पारज्ञत हों चुके हैं अतः | 
उपाध्याय को आशा लेकर अपने देश को जाते हैं ऐसा ही करना चाहिए--इस प्रकार | 
निश्चय करके वे ब्राह्मण उपाध्यायजी से पूछकर, उनकी आशा प्राप्तकर पुस्तकें लेकर चढ | 
पड़े । थोड़ी दूर जाने पर आगे दो मागे देखकर वे सब बैठ गये और सोचने लगे | l 
` उनमें से एक बोला--'किस मागं से जावें ? उसी समय वहाँ नगर में कोई वनिये का | : 
पुत्र मर गया था । उसको जलाने के लिए बहुत से लोग जा रहे थे । तब उन चारों में 
से किसी एक ने पुस्तक खोलकर देखा--मद्दाजन जिस मार्ग से जाय, उस मार्ग से जाना ' ` 
चाहिए | अतः हम लोग मद्दाजनों के इसी मागे पर जाते È । ae 
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७ अ ला ह RR 
. 


अपरीक्षितकारकम्‌ | x 
गतोऽभूत्‌ । ततश्रतुर्णा मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकित-__'. 
पन्था” इति । तन्महाजनमार्गेण गच्छामः | होकितं--'“महाजनो येन गतः स 


अथ ते पण्डिता याचन्महाजनमेळापकेन 
श्मशाने Ce: । अथ द्वितीयेन SA हि र तावद्रासभः कश्चित्तत्र 


उस्सवे व्यसने प्रासे दुभि Wass | 


ततः कश्चित्तस्य ग्रीचायां लगति, पादौ 

तावत्तृतीयेन पुस्तकसुद घाव्योक्तम--“ घमंस्य 
स्तावत्‌। चतुर्थ नोक्तम — इष्ट धमण योजयेत्‌ ।! 

अथ तश्च रासभ anta बद्धः । ag केनचित्तर्स्वामिनो रजकस्याग्रे 
ताना अहारकणाय समायातस्तावत्ते ETE समायातस्ताबचे TE | 


त्वरिता गतिः। न चनसेष Tee 





मार्गेण = येन मार्गेण यथा महाजनो गतः तेन 

j: : मार्गेण 
वणिकूजनसमूहेन, रासभः = गदभः | इमशाने = प्रेतभूमो । 
. अन्वयः-उत्सवे, व्यसने, दुमिक्षे, À 
क्क laa, शच्ुसङ्कटे, प्राप्त राजद्वारे, इमशाने च यः तिष्ठति 
व्याख्या--उत्सवे = माङ्गलिककायें, व्यसने = दः 

4 k 9 = दुःखे, रात्रुसङ्कटे = वैरिकृते wa 
प्राप्ते = सञुपस्थिते, राजद्वारे = राजसभायां यः dh 
Ha $ समायां, इमशाने च यः तिष्ठति = वतते, बान्धवः = - 
. तदिति। अयम्‌ = रासभः, ग्रीवायां = कण्डे 

Sy समः, = कण, प्रक्षालयति = प्रोन्छति । त 

aft: = वेगेन चलतीत्यर्थ:, इष्टं = अमिलपितं, योजयेत्‌=नियोजयेत्‌, तत्त = ARN 
रजकस्य = निर्णेजकस्य, प्रहारकरणाय = "ण SEAR प्रनशः = पछायिता:, स्तोकम्‌ प्रनष्टाः = पलायिताः, स्तोकम्‌ 1, 


तत्पश्चात्‌ वे चारों विद्वान्‌ ब्राह्मण वणिक-समूह के साथ चल पढे । 
में वच गदहा देखा | set ने पुस्तक खोलकर देखा और 3९ क 
समय, दुःख में, दुर्भिक्ष में, wget से घिर जाने पर, राजसभा में 
hal में जो व्यक्ति मिले 38 अपना बन्धुतुर्य समझना चाहिए ॥ ४० ॥ en 
यह गदहा भी हमारा बन्धु ही होगा।? उसकी यह बात 
उस m को गले SUT लगा और कोई पैर धोने लगा | : प का 
तमा उन पण्डितों ने दूसरी दिशा में देखा तो ग = 
कह दू देखा तो उन्हे एक ऊंट दिखाई पड़ा । वे बोले 
तव तोसरे ने पुस्तक खोलक र कहा--'थमे की गति तीब्र होती दै aa: निश्चय 
यह धर्म दै । चतुर्थ ने कहा--'मित्र को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए | | 
' अनन्तर उन्होंने रासम को ऊंट कौ गर्दन में बाँध दिया । तब यदद बात किसी ने 


इत्यथंः । महाजनमेलापकेन = 
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३२ पञ्चतन्त्र 


ततो यावदे किञ्चिस्स्तोकं सागं यान्ति तावध्काचिश्वदी समासादिता। l 


तस्य जलमध्ये पळादापत्रमायातं दृष्टा पण्डितेनेकेनो क्तस- 
“आगमिष्यति यरपन्नं सदस्मांस्तारयिष्यति” | 
एतरकथयित्वा तरपत्रस्योपरि पतितो यावन्नद्या नीयते तावत्तं नीयमानसवछो, 


क्याऽन्येन पण्डितेन केशान्तं गुहीस्वो क्तम्‌ 
; adm समुरपन्ने अधं त्यजति पण्डितः। 
अर्धेन कुरुते कार्य, सवेनाझो हि दुःसहः ॥ ४२ ॥ 
gagnar तस्य शिरश्छेदो विहितः | ae 
अथ तेश्च पश्चाद्‌ meat santa आसादितः । तेऽपि ्रामीणेनिमन्त्रताः 
घृथग गृहेषु नीताः। ततः एकस्य सूत्रिका घुतखण्डसंयुता भोजने दत्ता | 
न पण्डितेनोक्तं यत-“दीर्घसूत्री विनश्यति”। पुवमुक्त्वा भोजन . 


अल्पम्‌, समासादिता = प्राप्ता, पलाशपन्रं = पलाशबृक्षस्य पत्रं, तारयिष्यति = पारं 
प्रापयिष्यति, पतितः = पपात, नथा नीयते = जले निमञ्ञति, केशान्तं = केशाग्रभागं । 

अन्वयः--पण्डितः) सर्वनाशे समुत्पन्ने, अर्थ त्यजति, अर्थेन कार्य, कुरुते, दि at 
नाशो दुःसहः ( भवति ) ॥ ४२ ॥ 

ब्याख्था-सर्वंनाशे समुत्पन्ने = विनाशे प्रासे सति, पण्डितः = बुद्धिमान्‌ , अर्षः 
तदर्धभागं, त्यजति = परित्यजति । कुरुते = सम्पादयति | दुःसहः = gaga: | i 
नाशादर्थनाशो युक्त इति भावः ॥ ४२ ॥ ॥ 

शिरच्छेदः = मस्तककतेनम, विहितः = कृतः | 

अथेति । तैः = 24s, आमीणेः = ग्रामवासिभिः, नि मन्त्रिताः=भोजनार्थमा मन्त्रिताः 
घृतखण्डसंयुता = घृतशरकरामिश्रिता, दीं सूत्री = चिरक्रियः, मण्डका = रोटिका, वटिकाः ` 


Tat के मालिक धोबी को आकर कह दी । जब थोबी उन मूख पण्डितों को मारने ढे 

लिए पहुँचा तव तक वे भाग चुके थे । 

इसके वाद जब वे कुछ दूर और गये नो उन्हें एक नदी मिली । उस नदी केवीर 
एक पलाश का पत्ता वह रहा था उसे देखकर एक पण्डित ने कहा--'जो पत्ता आर. 
है, वह हमें नदी के उस पार उतार देगा ।' ऐसा कहकर वह उस पत्ते के ऊपर गि! | 
पढ़ा । जब वह नदी में बहने लगा, तब उसे देखकर दूसरे पण्डित ने उसकी चोरी को न 
पकड़ कर कहा-- | 

सवनाश का समय उपस्थित होने पर विद्वान्‌ पुरुष आधा छोड़ देता है । वह भा 
से ही सन्तोष कर लेता है क्योंकि सवंनाश अत्यन्त Kara È ॥ ४१ ॥ 

ऐसा विचारकर उसने बहते हुए का शिर काट दिया । 

तदनन्तर, शेष तीनों पण्डितों ने आगे चलकर एक गाँव में प्रवेश किया 
ग्रामवासियों ने ब्राह्मण जानकर उन्हें निमन्त्रित किया ओर उन्हें अलग-अलग घरों मॅ , 
गये । तदनन्तर किसी गृइस्थ ने घी भौर चीनी मिलाकर सेवई भोजन में दी । तवण ` 
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asa गतः। तथा द्वितीयस्य मण्डका ga हे 
१ Gals «7 

विस्तीर्ण तञ्चवेन्न चिरायुषम्‌”। स च ओजन जरम apa par 

atest भोजने दुत्ता। aasi तेन qisdi fida jan 

Enda Si ते त्रयोपि पण्डिताः SUARE, Ang bat 

स्थानात्‌ स्वदेशं गताः 1? मानास्ततः 


€ ~ ` 
अथ सुवणसिद्धिराइ---“यच्दै छोकव्यवहारमजासन्मया वार्यमाणोऽपि नं 
स्थितः तत इंद्शीमवस्थामुपगतः | AAS बरद्दीमि--“अपि Tag RAST? a 
तत्‌ झुत्वा VI आइ--अहा, मकारणप्ेतत्‌ यतो हि— an 
gagan ee Setda नाशिताः। 
स्वत्पधीरपि तस्सिस्तु कुले नन्दति ATTA ॥ ४३ ॥ 


विक इति माया धि न कालका इति भाषायां; छिद्रेपु = छिद्रयुक्तपु अनर्था:-भाषत्तय: 
: > 5 2 ’ = ०१ बृहुली भवन्ति-स्फारी न्ति 
फि की ठा: = क्षुपाथुभ्ककण्ठाः, बुभुक्षिता इत्यर्थः, हास्यमानाः = A 
abl : Seas = लोकाचारमश्चात्वा, वार्यमाणोऽपि = निवारितोऽपि 
न स्थितः = अग्ने गमनान्न निवृतः, इदृशी = चक्राच्छन्नमस्त = 
अकार णम्‌ = निरर्थकम्‌ । SS Saat (म 
अन्वयः--दुष्टदेवेन्न नाशिताः, सुबुद्धयः, विनश्यन्ति, तस्मि yh: 
सन्ततं, नन्दति ॥ ४३ ॥ ः "ग सा भि 
च्याख्या--दुषटदे वेन = प्रतिकूलभाग्येन, सुबुद्धयः = सुधियः 
, aja १, तरि = तत्रेव 
स्वरपथीः = मन्दधीः, नन्दति = मोदते ॥ ४३ ॥ : Bi ai 





पण्डित ने सोचकर कहा--'दीध॑ सूत्रवाला नष्ट हो जाता है ।? ऐसा कहकर भोजन 
छोड़कर चला गया । दूसरे पण्डित को मोजन में रोटी दी गयी थी। उसने भी कहा-- 
अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थायी नहीं होती है (अतः मैं भी अल्पायु हो जाऊँगा ) ऐसा 
सोचकर वह भी भोजन त्यागकर उठ गया । तब तौसरे को मोजन में बड़ा दिया । उसने 
विचार किया--छिद्र ( दोष ) अधिक होने पर आपत्तियों बढ जाती हैं? ( यह सोचकर 
उसने भी भोजन त्याग दिया )। इस प्रकार तीनों ही पण्डित भूख से पीडित रहे और 
लोगों ने उनकी हँसी उडायी । अनन्तर वे उस ग्राम से अपने घर की ओर लोटे । 

. मूखे पण्डितों की इस कथा को कहने के वाद सुवणंसिद्धि बोला--तुम छोकव्यवहार 
कोन जानते ET मेरे द्वारा रोके जाने पर भी रुके नहीं अतः ऐसी दुदंशा को प्राप्त हुए 


हौ । अतः मैं agar हूँ--श्ाख में कुशळ होने पर भो--इत्यादि । 


यह सुनकर WHIT ने कहा--ठुम्हारा ae कथन युक्तियुक्त नहीं है। क्योकि 
भाग्य के प्रतिकूल होने पर बुद्धिमान्‌ पुरुप भी कष्ट उठाते हैं और भाग्य के अनुकूल 
होने से अल्पबुद्धि मनुष्य भी अपने कुल में निरन्तर आनन्द मनाते हैं ॥ ४३ ॥ 


३ Yo 
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उक्तं च-अरचितं तिष्ठति देचरत्तितं सुरक्षितं देवहतं चिनश्यति। 
जीदश्यनाथोऽपि चने fanta, कृतप्रयत्नोऽपि गुहे न जीवति ॥ ee, 
तथा च--शतबुदिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः | 
एकबुद्धिरहं ux! क्रीडामि विमले जळे ॥ ४५॥ 
सुवर्णसिद्धराह--/कथमेतत्‌ ?” स आह-- 


५. सत्स्यमण्ड्क-कथा 


"कर्मिश्चिजळाशये शतबुद्धिः सहस्रबुद्धिश्च gt मत्स्यौ निवसतः स्म । अथ 
तयोरेकबुद्धिर्नास मण्डूको मित्रतां गतः । एवं ते त्रयोऽपि जळतीरे वेळायां कञ्चि 
स्काळं सुभाषितगोष्ठीसुखमचुसूय, भूयोऽपि ales प्रविशन्ति । 


अन्चयःदेवरक्षितं अरक्षितं तिष्ठति, दैवहतं सुरक्षितं विनश्यति। वने त | 


अनायोऽपि जीवति क्ृतप्रयललोदपि ve न जीवति ॥ ४४ ॥ 

व्याख्या--देवरक्षितं = माग्यरक्षितम्‌, तिएति = स्थिरो भवति, दैवहतं = भाग्य, 
विनाशितं वस्तु, सुरक्षितं = सम्यग्‌ रक्षितमपि, विसजितः = त्यक्तः, अनाथः = सहायः 
दीनः, कृतप्रयलोऽपि = विश्तियलो5पि, न जीवति = विनश्यति इत्यर्थः । 

अन्वयः मयं रातबुद्धिः, शिरस्थः, सहस्रधीः च लम्बते | मद्रे) अहं एकबुद्धिः वि महे 
जले क्रीडामि ॥ ४५॥ 

गा अयं = पुरो इश्यम।नः, शतबुद्धिः = तन्नामको मत्स्यः, सहस्तधीः-सहस्त- 

बुद्धि, एकबुद्धिरहं = तदाख्यः मण्डूकोऽहं क्रीडामि = विहरामि ॥ ४५ ॥ 

कस्मिश्चिदिति । जलाशये = सरसि, मित्रता गतः = मित्रभावमुपगतः, अस्तमन- 
वेलायां = सायंकाले, सुभाषितगोष्ठीसुखं = सदालापसभाया आनन्दं, गोष्ठीगतानां = गोष्ठ 


SP PS FS शार 


कहा भी ऐ-जो वस्तु भाग्य द्वारा रक्षित है, वह अरक्षित होने पर भौ वचो रहती है 
और भाग्य से अरक्षित होने पर सुरक्षित वस्तु भी चष्ट हो जाती है। वन में छोड़ा गया 
अनाथ बाळक भी ( द्वरक्षित होने से जीवित रहता है ओर भाग्य के विपरीत होने ते 
हजारों प्रयत्न करने पर भी घर में जीवित नही रह पाता ॥ ४३ ॥ 

ओर भी-- 

भद्र, यह शतबुद्धि नाम का मत्स्य ( धीवर के) मस्तक पर रखा हुआ है और 
agaaa ( कन्थे से ) लटक र्दा है। परन्तु में एक बुद्धि होकर भी इस निर्मळ जल 
में विद्दार करता हूँ ॥ ४४ ॥ 

खुवणसिडि ने पूछा-यह घटना किस प्रकार की दै! चक्रधर ने उत्तर दिया-- 

सरस्य-सण्डूक कथा 

किसी तालाव में शतबुद्धि ओर सहस्तबुद्धि नाम की दो मछलियों रहती थीं। 

उनसे किसी एकवुद्धि नामक मेंढक से मित्रता हो गयी । वे तीनों सायं काळ तालाब 
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च्‌ 


~on 


अपरीक्षितकारकम्‌ | 


अथ कदाचित्तेषां गोष्ठीगतानां जाल : 
seam वि'टतेरस्तमनवेळायां सस्मिशछाये eee 
मिथः प्रोचुः अहो ! बहुसत्स्योच्यं हृदो इश्यते 
गर्मिष्यामः 1? पुवधुक्रवा स्वगृहं गताः | 
TEA चिपण्णवद्ना मिथो rai चक्रः। ततो T 
शतबुद्धे! ad धीवरोऊं भवता ? afna युज्यते ade ES ATE, 
यस्कतुं युक्तं सवति वढादिश्यतामद्य ? ' पछायनसदष्म्मो वा ! 
तत्‌ Beal सहजबुद्धिः प्रहस्य आह--“भो मित्र | सा ॐ 
arate भयं कार्यस्‌ १ । न सेतव्यस MN ! सा संपीः, तयो घचनश्रचण- 
सर्पाणा च खलानां च सर्वेपां दु चेतसाम्‌ | 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते ERTAN VR ॥ 


"w; 


३५ 


ga 
mandege- 
_ ततः सलिळाशयं ver 
' रवरपसछिलग्र। asa- 


saat, थीवराः = कैवर्ताः, व्यापाद्ितैः = निइतेः, विश्वे: = ene, अस्तमभवेछायां = 


सूर्यास्मकाछे, सलिलाशयं = सरावरं, प्रोचुः = मन्त्रयामासुः, इदः = तदागः 
सलिलश्च = परिमितजलश्च | 012 पा 
सरस्येति । विषण्णवदनाः = म्लानयुखाः, चिन्ताग्रस्त इत्यरथः, मन्त्रं = विचार 
qh: = विदथुः, पलायनम्‌ = इद जलाशयं ARA अन्यत्र मनम्‌ । अषष्टम्म; > 
अवस्थाने, मा भपीः = भयं मा कुरु, वचनश्रवणमात्रा देव = तेषां बातांछापअवणेनेव । 
अल्वयः--पर्पाणां च खलानां च दुशचेतसां, सर्वेषाम्‌, अभिप्रायाः 
; श्न 
तेन, इइं जगत्‌ वत्ते ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या--सर्पाणां  भुजज्ञानामू, खलानां = दुटटानाम्‌, सर्वेपां = समस्तानां, दुष्टः 


जार बैठकर कुछ समय सुमापित-गोष्ठी का आनन्द लेकर पुनः जल में प्रवेश कर 

एक दिन शाम को वे गोष्ठी कर रहे ये, तमा कुछ धीवर लोग दाथ में जाल लेकर 
तथा मारी हुई बहुत सी मछलियों को शिर पर रखकर उस तालाब की ओर आये | 
पदनन्तर जलाशय को देखकर वे आपस में कइने छंगे--'भद्दो, इस तालाव में खूब 
मछलियाँ है ओर जल भो बहुत थोड़ा है, तो कछ gre यहीं पर भायेंगे । ऐसा विचार 
कर अपने घर चने गये | 

उनके चे जाने पर मछलियों ने उदास होकर आपस में मन्त्रणा की । तव मण्डूक ने 
कहा--हे शतबुद्धि, तुमने धीवर की वात gat? यहाँ क्या करना उचित है? भागना 
डोक है अथवा यहीं sarat उचित है! जो कुछ भो उचित हो, वेसा ही भव किया जाय | 

यह सुनकर सहस्रवुद्धि ने हसकर कह्दा--अरे, मित्र, डरो मत । उनके कहने मात्र से 
छौ डर जाना चाहिए ? नहीं डरना चाहिए । कदा भी है-- 

सर्पो, नोच व्यक्तियों तथा दुष्ट लोगो के मनोरथ सफल नहीं होते हैं । इसी कारण 





POD fo OAO. 
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३६ | gara 


तत्तादत्तेपासागमनमपि न संपत्स्यते । भविष्यति वा तहि त्वां 7 
स्मसहितं रक्षयिष्यामि | यतोडनेकां सलिछचर्यामह जानामि 7? | 
तदाकण्यं शातदुद्धिराह--“भोः gaga भवता | azaga भवान | 
अथवा साध्विद्सुच्यते-- 
बुद्धेुद्धिमतां लोके नाउस्त्यगम्यं हि किल्लन । 
बुद्धया यतो हता नन्दाश्चाणक्येनासिपाणयः ॥ ४० ॥ 
तथा च- न यत्राऽस्ति गतिर्वायो रश्सीचां च विवस्नतः । 
तन्नापि प्रविशत्याशु gagnat सदा ॥ ४८ ॥ 


ja "hemes 
` SF TT न. ss su गे 
wt MOOT 2७०७७०७ लको "ककल ee el RT PT BIT 0७ dd 


चेतसां = दुष्ट दोपग्रस्तं Safad येषां aga त्र मलिनान्तःकरणान। मिति ARG, 
मनोरथाः, न सिध्यन्ति = सिद्धि न प्राप्नुवन्ति, तेन = हेतुना, जगदिदं = SS, 
वतेते = तिष्ठति ॥ ४६ ॥ f 5 
तदिति! तेषां = धीवराणां, संपत्स्यते = सिद्धि गच्छति, प्रभावेण = स्वबुद्ध्या, 
आत्मसद्दितं = मत्सद्वितम्‌, सलिल्गतिचर्याम्‌ = जलसन्नवरणकांशल, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । 
अन्वयः-लोके बुद्धिमतां ae: ` किञ्चन अगम्यं नास्ति, य॒तो चाणबयेन बुद्धया 
असिपाणयः नन्दाः हताः ॥ ४७॥ 


व्याख्या-वुद्धमतां = प्रश्ञाशालिनाम्‌ , अगम्यम्‌ = दुगं मं, Teal = स्वमत्या, असिः 


पाणयः = afa: झां पाणो हरते येषां टाइृशाः, नन्दः = नग्दकुरोद्भवा UNT, 


इताः = निहताः ॥ ४७ ॥ f f : 
` अन्चयः-यत्र वायोः विवस्वतः रइमीनां, सदा गतिः नारित तत्राप बुद्धि मतां वुद्धि 


आशु प्रविशति ॥ ४८ ॥ - 
` ब्याख्या--यत्र = अस्मिन्स्थाने, बायोः = वातरय विवस्वतः = सूयस्य, रइमीनां = 
किरणनाम्‌ , गतिः = प्रवेशः, नारित = न भवति, gadai धीः = Ralat प्रज्ञा, 
आशु = शीघ्रं, प्रविशति = प्रविष्टा भवति, गच्छतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


यह जगत्‌ विद्यमान है ॥ ४६ ॥ 
इसलिए इन लोगों का आना भी सम्भव नहीं है। यदि आयेंगे भी तो में अपनी 

बुद्धि के प्रभाव से अपने साथ तुम्हें भी वचा झगा । क्योंकि मैं अनेक प्रकार से जगे 
तैरना/जानता हूँ ।' 
यह Saat Voge बोला--आप ने ठीक ही कदा है, आप सच्युच eT सहस्रशः 

हें । अथवा ठीक ही कद्दा गया है"? | 
इस संसार में दडिमार्नो की बुद्धि से कुछ भी अगम्य नहीं है। क्ष्योंकि चाणक्य ब 
अपने वुद्धि बल से ही खड॒गधारी नन्दवंश को नष्ट कर दिया था ॥ ४७॥ 
और भी-- र na | 
जहाँ वायु की गति नहीं हो सकती तथा सूर्य को विरणें मी नहीं पहुंच सकती, वा 

"इ द्धिमानों की बुद्धि अत्यन्त शीघ्र प्रवेश कर जाती है ॥ ४८ ॥ 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | 


३७ 
ततो वचनश्चवणमात्रादपि पितृपर्यायागतं जन्मस्थानं त्यक्त न कष्यते 
उक्तं च--न तस्स्वराऽपि सौख्यं स्याहिन्यस्पर्शन शोभने os ae 

कुस्थानेऽपि अवेरपुंसां जन्मनो यत्र संभवः ॥ ४९ y 

aa कदाचिदपि Kl अहं रवां बुद्धिप्रभावेण रचयिष्यामि । 

मण्डूक आह-भद्र ! मम तावदेकेव बुद्धि: पछायनपरा। agga 
जळाशयमद्येच सभार्या यास्याभि।” qaga स मष्डूको रात्रायेवाऽन्य- 
जलाशयं गतः | 

धीवरेरपि प्रभाते आगत्य, जघन्यमध्यमोत्तमजङचराः सस्यकूममण्डूककक- 
दादयो सृहीताः। तावपि शतबुद्धिसहखबुड्ी सभायों पलायमानौ चिरमास्मानं 
रातिविशेपविज्ञानेः कुटिलचारेण रक्षन्ती जारे निपतितौ, व्यापादितौ च। 


Te कळक सर cow a ALI, DER ऊ a 
Suverene UNA Fe 
or भ 


तत इति। पचनश्रवणमात्रादपि=्धीवरवचनं AAA, पितृपयांयागतं-वशपर म्प्रा गतम्‌ 
जन्मस्थानं = मातृभूमिम्‌, त्यञ्तुं = परित्यक्तुम्‌ । : 

अन्वयः--शोभने स्वगंऽपि दिव्यस्पञ्चन तत्सोख्यं न (भवति, यत्‌) पुंसां यत्र जन्मनः 
gaa: ( तत्र ) कुस्थानेऽपि भवेत्‌ ॥ ४९॥ 

व्याख्या --झोमने = रमणीये, स्वगे = दिवि, दिव्यस्पर्गन = देवाङ्गना सपन, 


. तत्सोख्यं = तत्सुखं, न स्यात्‌ = नोपल्भ्येत, कुस्थानेऽपि = निन्दितस्थानेऽपि, पुसां = 


युूपाणां, जन्मनः संभवः = यत्न जन्मस्थानम्‌ , तत्र कुस्थानेऽपि = Hens स्थानेऽपि ॥४९॥ 
तन्न इत्ति \ WARU, पलायनपरा = पलायनयोग्या, जघन्याः = कनिष्ठाः; 
गतिविशेषविज्ञानेः = जळतरणश्षाननिशेपैः, कुटिळचारेण = बक्रगमनेन | 


SI जा उत POPS Sa AL ALM BL Pa PP a. 





Pars सतत 





इसलिए उनके बचन मात्र को सुनकर पू्वपुरुपों द्वारा परम्परागत जन्मस्थान 
का परित्याग करना उचित नहीं R | 

कहा भी है-- 

रमणीय स्वर्ग में देवाझनाओं के स्पशं से भी वह सुख नहीं मिलता, जो कि 
मनुष्य को अपनी जन्मभूमि में मिळता दै, चाहे वद स्थान कितना हौ कष्टप्रद क्यों 
न हो ॥ ४९ ॥ 4 


इसलिए यहाँ से कमी नहीं जाना चाहिए। में भी अपनी बुद्धि के, प्रभाव 
से तुम्हारी रक्षा करूँगा । 

मण्डूक ने कद्दा- श्रीमान्‌ जी, मेरी तो एक बुद्धि यही कहतो है कि यहाँ से भाग 
जाना चाहिए | इसलिए मैं तो आज ही किसी दूसरे जलाशय में सपत्नीक चला जाउँगा | 
ऐसा कहकर वह मण्डूक उस रात को ही दूसरे जलाशय में VET गया ।' ý 

प्रातः काळ धीवरो ने आकर छोटे, मध्यम, तथा aae ara, कंछुओं, मेढ़कों 
तथा केकड़ों आदि सभी जरूचरों को पकड़ ल्या । शतबुद्धि ओर age बुडि ने भी 





' अपनी स्त्रियों के साथ इधर-उधर भागते हुए जळ संचरण सम्बन्धी अनेक करां की 
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3. पञ्चतन्त्रे 


ज A 
अथ प्रहृष्टास्ते धीवराः wage प्रति प्रस्थिताः। गुरत्वाच्चेकेन 
लड | रि प्रलग्बमानो नीयते | ततश्च वापीकण्ठोपगतेन 
मण्डूकेन तौ तथा नीयमाजौ इष्वा अभिहिता स्वपल्ली--“ग्रिये ! पश्य पश्य 
aag: शिरस्थोऽयं; sad च सहस्रधीः | 
ungreare az! क्रीडामि विसरे 2 ॥५०॥ 
aaa "दरं चुद्धिय सा विद्या? यक्भवतोक्तं त मे मतियत-न एकान्तेन 
द्विरपि प्रमाणस्‌ ।” aa | 
> सुवणंसिद्धिः प्राइ--यचप्येतदस्ति, तथाऽपि मित्रवचनं न लंघनीयस्‌। परं 
किं क्रियते, निवारितोऽपि मया न Kasie, अतिलौएय़ात्‌ विध्याहङ्वाराघ | 


अथवा साष्विदुसुच्यते-- ८ 
ड साघु Ags ! गीतेन, मया प्रोक्तोऽप न स्थितः । 


अपूर्वोऽयं मणिर्वद्धः सम्प्राप्तं गीतलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ A 

अथेति | भप्राहसमये = दिवावसानकाले, प्रलम्वमानः = नीचे: लम्बमानः, बापी- 
कण्ठोपगतेन = बापीतीरोपविष्टेन, अभिहिता = कथिता, मतिः = निश्चयः । एकान्तेन = : 
सर्वथा । प्रमाणम्रकार्यविधानं, न SAA = न त्याज्यम्‌ | अतिलौल्यात्‌=अतिलोमात्‌ ॥ | 
अन्वयः--मातुरू | गीतेन साधु, मया प्रोक्तोऽपि न Raa: ( अतः ) agaisè मणिः | 
ag: ( इदानीं भवता ) गीतऊक्षणं संप्राप्तम्‌। ५१ ॥ | 


व्याख्या-गौतेन = गानेन, . साधु = समीचीनं त्वया इतं धन्योऽसि त्वमित्यर्थः। | 





Ba Ae Ta I ३५४ ७ 1 


WANN Se A SS ४” ४” ४” ४” PROPPED ANE A 


जानकारी के कारण कुटिल गमन द्वारा अपने को FET देर तक वचाने का प्रयत्न किया, | 
परन्तु अन्त में वे जाल में फेस गये ओर मारे गये । | 


अनन्तर सूर्यास्त झे समय वे घौवर लोग प्रसन्न होते हुए अपने घर की ओर | 

चल दिये । शतवुद्धि मारी था अतः किसी धीवर ने उसे कन्धे पर रख लिया और | 
लम्बा होने के कारण सहस्रबुद्धि को लटकाकर ले गया। उस समय वापी के तट पर | 
बैठे हुए मण्डूक ने जब उन्हें इस प्रकार ले जाते हुए देखा तो वह अपनी पत्नी से बोला-- | 

| t प्रिये, देखो देखो » | 
ax, यह शतबुद्धि शिर पर रखा हुआ है और सहखबुद्धि लटकता हुआ जा रहा ह| 
| ` और मैं एक बुद्धि fade खढ में विहार कर रहा हूँ। अतः आपने जो ne कहा at कि | 
fafa है. विद्या नहीं! इस विषय में मेरा यह मत है कि केवल बुद्धि ही उत्तम है, | 
' यह ययार्थ नहीं है। । : i 
| सुवर्णसिद्धि ने कदा--यदि ऐसा ही है तो भी मित्र की बात का उल्लङ्घन नही करना | 
'- qig किन्तु वया किया जाय, अतिछोभ और विधा के अहक्कार के कारण तुम मेरे | 
* द्वारा वार-वार मना करने पर मी रुके नहीं । अथवा उचित ही कदा गया है--- 
मामानी, गीत मत गाओ (तुम्हारा गीत बिलकुल अच्छा नहीं लगता है) 





10 - 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | ३६ 
SIT आहकथमेतत्‌ ? सोइब्रवीत्‌--- 


६. रासभश्यगाल-कथा 
“कर्स्सिश्रिद्धिष्ठाने उद्धतो नाम गर्दभः प्रतिवसति al सः सदेव रजकगुहे 
. भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति । ततः मस्यूये बन्धनभयात्स्वयमेव 
रजकय़ृहमायाति | रजकोऽपि ततस्तं बन्धनेन नियुनक्ति। 
अथ तस्य रात्री चेत्राणि qia, कदाचिच्छगाळेन सह मैत्री स्षाता। 
aa पीवरत्वाद्‌ akar कृत्वा ककंटिकाक्षेत्रे श्॒गालसद्धितः प्रविशति। एवं 
तौ यद्दच्छुया चिभटिकाभक्षणं कृत्वा, प्रत्यहं KA स्वस्वस्थानं चजतः | 


` प्रोक्तोऽपि = निवारितो$पि, कथितोऽपि, न स्थित; = न विरतोऽभूः, अपूवः, = विलक्षणः, 
. मणिः = way, उरूखलरूपमिति भावः, गीतलक्षणं = गीतस्य पारितोषिकस्वरूपं चिहम्‌, 
' संप्राप्तम्‌ = अधिगतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कर्िश्चिदिति । wage = 'घोबी' इति प्रसिद्धस्य जातिविशेषस्य गृहे । भारोद्वहनं= 

वस्नादिमारवद्दनं, स्वेच्छयान्यथेच्छं, पर्यटति = भ्रमति, प्रत्यूपे = प्रातःकाले, वन्धनमयात्‌ 
बन्धनप्रह्वारादिदण्डमयात्‌ , आयाति = आगच्छति, नियुनक्ति = बध्नाति। तस्य = 
गदेभस्य क्षेत्राणि पयंटतः=क्षेत्राणि परिञ्रमतः, पीवरत्वात्‌ = स्थूलत्वात्‌, वृतिभंगं = सारू भंगं 
` बेष्टनभंगं कृत्वा इत्यथेः । ककोटिका = sate: ( “sate: ककंटी लियो” इत्यमरः ) Pad- 
टिका = ककेटिका, व्रजतः = गच्छतः, कषेत्रमध्य स्थितेनन्षत्रन्तर्गतेन, भगिनीसुत-भागिनेय, 
निर्मला = गतकर्मषा, घवळेत्यर्थः, करोमि = गायामि इत्यर्थः | 
` इस प्रकार मेरे द्वारा बार-वार मना करने पर मौ तुम नहीं रुके। तुम्हारे गीत का 
` पुरस्कार रूप गले में बाँधा गया यह सुन्दर मणि भिल गया ॥ ५१ ॥ 
' चक्रधर ने पूछा--यह कया केसी है 
सुवण सिद्धि ने कहना प्रारम्भ किया-- 


दद 


> SxS) 2 





६ Uda IS कथा 
किसी स्थान पर उद्धत नामका गदहा रहता था। वह प्रतिदिन धोबी के घर में 
। कपड़ों की गठरी ढोने के बाद रात्रि में इच्छानुसार धूमा करता था। प्रातःकाल होते 
ही बाँधे जाने के भय से स्वयं हो वह धोबी के घर चला आता था। तव धोबी भी उसे 
रस्सी से वाँच देता था । | 
एकदिन रात्रि में खेतों में घूमते इए उसकी किसी same ( सियार ) के साथ मित्रता 
हो गयी । वह खूब मोटा होने के कारण खेत के घेरे को तोड़कर We के साथ ककड़ी 
' के खेत में घुस. जाता या । इस प्रकार वे दोनों खेत में खूब पेट भर के ककड़ी खाकर रोज 
' सुबह अपने-अपने स्थान पर चले जाते थे । 
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७० पड्वतन्त्र 


अथ कदाचित्तेन मदोद्धतेन रासभेन क्षेन्नमध्यस्थितेन श्वगालो5मिहितः-- ; 
CR: भगिनीसुत | पश्य-पश्य, अतीच fade रजनी, agg गीतं करिष्यामि। 
य कतसेन रागेण करोमि ? KORS - 
pe क्ाह-माम ! किसनेन दृथाडनथमचाळनन १ यतश्वौरकमप्रढ तावा चाम्‌, 
A a i a 
जारैरन्न स्थातव्यम्‌ । उक्त 'च-- 
oa चोर जार abal (agaa पुंश्चलीस्‌ | 
निद्वाळोल्यं रुजाक्रान्तो जीवितं योऽत्र ara ॥ ५२ ॥ 5 | 
अपरं ada da सधुरस्वरस, शङ्कशव्द।चुकार दूरादपि aaa | aay | ` 
QQ रक्तापुरुषाः Gat: सन्ति । ते उत्थाय वधं वन्धन वा करिष्यन्ति। TAI 


भंटी 


तावदसुतमयीश्चिमटीः A AAA गीतवञ्यापारपरो भव। 


Shr | आइ = उक्तवान्‌ । माम = दे मातुल । दया = ANT ! नत्या “aa | 
ठासङ्गोत्थापनेन, चोरकमेप्रवृत्ती = सोव प्रवृतौः fads = निगूढः, AWR: =| 
रः [तव्यम्‌ = भवितव्यम्‌ | जा 
= ME hah areata ( सः ) कासयुक्तः ai, निद्रालश्च Gael रजाः) 
न्तः Rasta त्यजेत्‌ ॥ ५२ ॥ a 
न, वान्छति = इच्छति, कासयुक्तः = क!सरोगयुक्तः, > | 
स्तेयं, निद्रालः = निद्रातुरः, Jadi = व्यभिचारिणौ खी, रुजाकान्त = रोगं णाभिभूतः| 
जनः, Rara = रसनाचापल्यम्‌ ॥ ५२ ॥ बन : 
अपरमित्ति । THAR GAC Ng Nata, रक्षापुरुषाःनक्षेत्रपालाः , Ma : 
अमृततुल्य मधुराः, गीतव्यापारपरः = गानतत्परः, IMATAN = वनवासित्वात्‌, न वेत्सिर्‌ 
नावगच्छसि । ररक - | 
अनन्तर किसी दिन मदोडत रासभ ने खेत में खड़े हुए ही “गाल से कहा ऱ्य | 
aid, देखो-देखो, यह रात्रि कितनी स्वच्छ दै। में गीत गाना चाहता हू । तो बताओ | 
ग से गाना आरम्भ करू ! 
2" T Ses इस प्रकार बेकार दी किसी अतर्थ को खड़ा करने से क्या १ 
लाभ? क्योंकि हम दोनों ही a करने में लगे हैं। ऐसे समय में चोरों को चुपचा| 
र्‌ । कहा भी हे-- | 
` यदि बा जीवन प्रिय हो तो जिसे खाँसी आती et उसे चोरी छोड्‌ A 
चाहिए, यदि अधिक सोने वाला हो तो उसे परखी-गमन नहीं करना चाहिए, 
यदि रोगी हो तो उते जीम नही चलाना चाहिए ॥ ५२ ॥ d 
दसरी बात ae मी है कि आपके गाने का स्वर मधुर नहीं है। इङ्ग | | 
ध्वनि को तरइ वह दूर ते ही सुनाई पड़ जाता है । यहाँ खेत में रखवाले सोये हुए | 
वे उठकर मारेंगे और बाँध देंगे इसलिए इस अमृत तुल्य ककड का सेवन करो । ठ 
यहाँ पर गौत गाने के चक्कर में मत पड़ी | 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | ४१ 








तच्छुस्वा रासभ आह--मोः, चनाश्रयश्वाश्वं गीतरसं न वेरिस, तेनेतदू 
ग्रबीषि। उक्तच _ << कर 
| शरज्ञ्योत्स्नाहते दूरं तमसि प्रियसक्चिघो | 

घन्यानाँ विशति श्रोत्रे Magga सुधा॥ भरे ॥_ 
ga आइ---“मास ! अस्स्येतत्‌ , परं न वेरिस त्वं गीतम्‌ | केचळपुन्न इसि । 
` तिकि तेन स्तार्थञ्न शकेन ९”? $ 
gaa आइ--चिग्धिङ्मूखे ! किमहं न जानामि गीतम्‌! तथथा तस्य 
PEN “रणु-- > Sate 
ER ag स्वराश्रयो ग्रामा मूच्छनाश्चकविशतिः। 
| तानास्स्ेकोनपञ्चादात्तित्रो मात्र! SATAT ॥ ५४॥ 


BEA MATTE 7 च 














एक्क जा ee PF, Ve Tad 


अन्वयः-तभस्ति दूरं शरज्ज्योत्स्नाइते प्रियसन्निधौ धन्यानां श्रोत्रे गीतझङ्कारजा सुषा 
विशति ॥ १२ il | z ee 
| डयग्राख्या--तमसि = अन्धकारे, दूरं = दूरदेशपर्यन्त, विशेषसूपेणेत्वर्थः शरज्ज्योत्स्ना- 


A 


| इते = शरच्चन्द्रिकया नाशिते सति, प्रियसन्निषो=प्रियजनस्य सामीप्यै च सति, घन्याना = 
भाग्यवताम्‌, त्रे = कर्ण, गौतझंकारजा सुधा = पीतरवोत्यिता सुधा, विशति = 
. प्रचिशति॥ ५३॥ क a 
j गाल इति । अस्त्येतत्‌ = सत्यमेतत्‌ , उन्नदसि = उच्चैः शब्दं करापि, MAAT- 
| केल = स्वार्थविधातकेस, तस्य भेदात्‌ = संगीतस्यरागादिमेदान्‌ । 

' अन्वयः-इलोकानुक्रमेणेव बोध्यः ॥ ५४-५७॥ - 
व्याख्या--सप्तस्व॒राः = सप्तस्वरभेदाः, यामाः = स्व॒रसभूहा) मूर्च्छना न स्वर क्या? 
. रोहवावरोद्दः, ताना! = TSE, मात्राः = छस्वदी घप्छुताख्य।:, स्थानम्‌ = ehhh Ne 
(ati, कण्ठः, शिरखयः स्थानभेदाः ) aiai = विरामाणाम्‌, _आस्यानि = Bally 


attr te wer 
RT PATE TI ४” २७० ww v wv ... 


ag सुनकर रासम बोछा--भरें, तुम जंगल में gang गोत का आनन्द agi 
जानते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो | कहा मो इै-> : : 
शरत्‌कालोन चाँदनो (छे जब रात्रि का अन्धकार दूर दो जाता है ओर अपना 
प्रिय पास में खढा होता है तो उस समय गाये हुए गीत का अमृततुल्य रस भाग्यशाली 
रुषों के कान में ददी प्रवेश कर पाता हे ॥ ५२ ॥ 
è TRS A कहा--मामाजो, यह बात तो डोक दी है परन्तु तुम गाना तो जानते 
नहीं, केवल जोर-जोर से चिछाते हो । अतः स्वार्थ की दानि करने ते क्या लाम? an 
रासभ बोळा--जा जा FS, क्या में गाना नहीं जानता | ! संगोत के जितने भेद 
उसे कहता हूँ, सुनो-- - 
सात we के स्वर होते हैं, उनके तीन समूह होते हें fare ग्राम कहा ye 
इक्कोस मूच्छेनाएँ होती हें । उनचास ताल होते हें । ada तीन मात्राएँ दृ 
ओर तीन लय होते हैं ॥ ५४ Ul ; 
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४२ पद्चतन्त्रे 


स्थानत्रयं यतीनां च पडास्यानि रला नव। 
रागाः पटन्रिशतिर्भावाश्नत्घारिशत्ततः eat: ॥ ५५॥ 
qalas झेतद्वीताङ्गाना शतं YAA | 
स्वयमेतपुरा प्रोक्तं भरतेन ge WANN 
नान्यद्वीतात्मियं लोके देवानामपि दृश्यते | 
शुष्कस्नायुस्वराह्वादात्‌ ag जग्राह राचणः ॥ ५७॥ 
तस्कधे सगिनीसुत ! मामनभिज्ञ वद्न्निवारयसि ! 
sae आइ--"मास ! ययेवं age तावद्‌ वृत्तेद्दारस्थितः चेन्नपालमचलो- | 
त्वं पुनः स्वेच्छुया गीतं sal 
ण es राक, Ja क्रोधात्‌ दन्तान्धर्पणयन्‌ धावितः 
यावद्रासमो इष्टस्तावज्लगुढप्रहारैस्तथा हृतो, यथा प्रताडितो WIE पतितः। 
ततश्च सच्छिद्रसुद्खल तस्य गळे बद्ध्वा JANT: AGS: । रासमोऽपि स्वजाति- 
स्वभावाद्‌ TARGA: दाणेना$भ्युत्थितः। 





| ति 
रसाः = नवरसमेदाः, रागाः = रागिप्य, गीतांगानां = गीतावयवानां, 31: पर हक” 3 
सारभूतं तत्वं, अवगसुखदं वा, शुष्कस्नायुः = तन्त्री, स्वराहादात्‌ = स्वराळापात्‌ त्यक्ष = । 
त्रिनेत्रं शिवम्‌, जग्माह = प्रीणयामास ॥ ५४-५७ II 
तदिति | अनभिश्ञं = णज्ञातारं, बृतेः = वेष्टनस्य, क्षेत्रपः = क्षेत्ररक्षकः, प्रताडित: = | 
हृतः, भूषष्ठे = पृथिव्याम्‌+ गतवेदनः = विगतदुःखः) अभ्युत्थितः = उत्थितः | | 


Pen hk ४७७ शके 
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स्वरों के उद्गम स्थान तीन हैं । यति के भी तीन प्रकार हैं। आस्य प्रारम्म छः | 
प्रकार के होते हैं। नौ रस होते हैं । रागों के छत्तीस भेद हैं और भावों के चाळीस मेद | 
बताये गये हैं ॥ ५५॥ 3 

पञ्चमवेदरूप तया सुनने में सुखद संगीत शाज के इन १८५ भेदो को संगीत प्रवतंक | 
भरतमुनि ने स्वयं कद्दा है ॥ ५६ ॥ 

इस लोक में संगीत से दूसरा कुछ देवताओं के लिए भो प्रिय नहीं है, मनुष्य की तो | 
बात ही क्या । रावण ने शिव को तन्त्री के स्वरालापों से ही प्रसन्न किया था ॥ ५७॥ 

हे aia, तो फिर तुम मुझे अनमिश कहते ६ए गाना गाने से क्‍यों रोक रहे हो ! 

ARIS ने कद्ा--मामाजी, यदि ऐसा ही चाहते हो तो में घेरे के द्वार पर खड़ा | 
होकर खेत के रखवाले को देखता हूँ, फिर तुम स्वेच्छापूर्वंक गीत प्रारम्भ करो | 

उस प्रकार करने पर गदहे ने रेंकना आरम्भ कर दिया, उसे सुनकर क्षेत्रपाल क्रोध ऐ 
दाँतों को पीसता हुआ दौड़।। वहाँ पहुँचकर जब उसने Tae को देखा तो डण्डे से इस | 
प्रकार पौटना शुरु किया कि वह प्रताडित होकर वहीं भूमि पर गिर पढ़ा । तदनन्तर एक | 
सछिद्र saae को लाकर उसके गळे में बाँध दिया और पुनः जाकर सो TAT क्षेत्रपाल के 
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अपरीक्षितकारकम्‌ । ४३ 


g च-सारमेयस्य चाऽश्वस्य रासभस्य विशेषतः | 
मुहूर्तात्परतो न स्याप्रहारजनिता ब्यथा ॥ ५८॥ , 

ततस्नमेबोलूखलमादाय ga Yuka पळायितुमारव्धः | अत्रान्तरे श्वगा- 
asà दूरादेव तं eet सस्मितमाह-- 
; साधु Age waa मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः। 

अपूर्वोऽयं aqa: सम्प्राप्तं गीतरूक्षणस्‌ ॥ ५९ ॥ 
“तद्भवानपि मया वाय माणो5पि न Raa: ।? 
तत्‌ श्रुस्वा चक्रधर आहर--“भो fea सत्यमेतत । अथवा साघध्विदमुच्यते-- 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्त न करोति यः । 

स ga निधनं याति, यथा मन्थरकोलिकः ॥ ६० ॥ 















अन्वयः--सारमेयस्य, अश्वस्य च विशेषतः रासमस्य प्रहारजनिता व्यथा, मुहूर्तात्‌ 

|प्रतः न स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
 व्य़ाख्या-सारमेयस्य = HIG, अश्वस्य  घोटकस्य, विशेषतः = एतदुमयापेक्षया 
` | विशेषरूपेण, प्रहारजनिता = ताडनोत्पन्ना, मूहुतांत्परतः = क्षणात्परा, स्यात्‌ = न 
[aansen 
| तत इति। वृतिं चूर्णयित्वा = वृति विदाये, सस्मितं = प्रहसन्‌, भाइ = अकथयत्‌ | 
| मातुल इत्यादि पूर्व व्याख्यातम्‌ । 
अन्चयः-यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, यः मित्रोक्तं न करोति, स एव निधनं याति, यथा 
| मन्थरकोलिकः॥। ५९॥ 

ओ- व्यार्या-यस्य = पुरुषस्य, प्रज्ञा = बुद्धिः; नास्ति = न विद्यते, मित्रों = सुद 
वचनं, निधनं = नाशमेव, याति = गच्छति, मन्थरकोिकः = मन्थरो नाम करिचिततन्तु- 
aa, मन्दवुद्धिमित्रस्य वचनमुपेक्षमाणश्च पुरुषो निःसंशयं नश्यतीति भावः ।॥ ५९ ॥ 


¢ OPO PPL ती 


'बाते हो वह गदहा अपने जातिगत स्वभाव के कारण उस मार को भूलकर तुरन्त खड़ा 

हो गया । कद्दा मौ गया है-- 

 हिन्दी--कृत्ते, घोड़े और विशेषकर गदहे पर किये गये प्रहार की चोट कुछ ही देर 

बाद नष्ट हो जाती दे N | 

___ गदहे ने उलूखल के साथ हो खेत के घेरे को तोड़कर भागना शुरू किया । जब AHH 

ने दूर से उसे उस प्रकार भागते हुए देखा, तो मुस्कराते हुए कहा-- 

. वाह मामा, वाह! मेरे बार-बार मना करने पर भी तुम बिना गीत गाये नहीं रदे । 
देखो, यदद अतिसुन्दर मणि तुम्हारे गळे में लटक TET है। सचमुच ही तुमने अपने गीत 
का पुरस्कार पा लिया है ॥ ५९ ॥ 

| @हिन्दी-इस कथा को कहने के बाद सुवर्णसिद्धि वोछा--आप भी मेरे मना करने पर 
| नहीं रुके ये। qg सुनकर चक्रधर ने कह्दा--मित्र, तुम टीक ही कहते हो । अथवा किसी 


"| 
gs न्न 


- 
=, fet nd 


~ 


ना 
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88 gara 
सुवर्णसिद्धिराह--“कथमेतत्‌ ?” disadta— 
७. सन्धरकोलिक-कथा 


“कस्सिश्चिदुधिष्ठाने मन्थरको नाम कोलिकः प्रतिवसति स्म। तस्य ay, ( 
faa पटकर्माणि कुर्वंतः स्वपटकर्मकाष्ठानि भझानि। ततः स FRA! 
चने काष्ठाथ गतः। स च समुद्रतटे यावद्ञ्जमन्‌ प्रयातः, dasa Arad! 
दपस्तेन दृष्ट। ततश्चिन्तितवान्‌-“महानयं gat इश्यते। तदनेन shit; 
अभूतानि परकमोंपकरणानि भविष्यन्ति ।” इत्यवधायं तस्योपरि कुठारसुस्लिसतवान्‌। 

भथ तन्न Ge कश्चिद्व्यन्तरः समाश्रित आसीत्‌। अथ तेनाभिहितम्‌~ 
(CD: मदाश्रयोऽयं पादपः सर्वथा रक्षणीयः। यतोऽहमत्र सहासौख्येन तिष्ठाभि 
ससुद्र कज्ोळस्पर्शनाच्द्ठीतचायुनाप्यायितः ।” परक 4 
कस्मिश्चिद्‌ इति । कोलिकः = तन्तुवायः, पट्कर्माणिन्वखनिर्माणब्यापारं, Tee) 
कमंकाष्ठानि = सम्पूर्णवख्लनिर्माणोपक्रणानि, भभानि = छिन्नानि, कुठारमादाय = Rij 
शुद्दीत्वा, तत्र-समुद्गतीरे, कर्तितेन = छिन्नेन, अवधार्यं = विचाये, तस्योपरि = पादपोपरि| ; 
उत्क्षिप्तवान्‌ = भ्रक्षिप्तवान्‌ , | 
alfa । व्यन्तरः = वेतालः, समाश्रितः = स्थितः, अभिहितम्‌ = कथितम्‌, aq 
श्रयोऽयं = मम निवासभूतः, सर्वथा = सर्वतोभावेन, मद्दासौख्येन = महता आनन्देन 
समुद्रकछोलस्परानात्‌ = समुद्रतरङ्गस्पञ्चात्‌ , आप्यायितः = सन्तुष्ट,  दारुसामग्रीच 
काएनिमितपटोपकरणं, get = परिवारम्‌ , अन्यत्र = बृक्षान्तरे) _कत्तंयिष्याप्रि |. 
ने ठीक हो कहा! हे--'जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है और फिर भो जो भित्र का वाइन| 
नहीं करता, वह पुरुष मन्थर नाम के झुलाहे की तरद सृत्यु को प्राप्त दो जाता है ॥५॥ | 
` सुवर्णसिद्धि बोला--यह केसे ! उसने कद्दा-- | 
मन्थरकौलिक कथा 


किसी स्थान पर मन्थरक नाम का एक जुलाहा रहता था। एक दिन वस्त्र इसे 
समय उसके सारे काष्ठ के ओजार टूट गये । तदनन्तर वह कुल्हाड़ी लेकर वन में Sal 
कारने के लिए घर से चल पड़ा । इधर-उधर घूमते हुए जब वह समुद्र के किनारे UU 
तो उसने एक शीशम का पेड़ देखा । तब उसने सोचा--यह वृक्ष बहुत बड़ा दिखाए 
देता है, तो इसको काटने से बहुत से वस्त्र बुनने के भजार तैयार gt जायेंगे। ऐछ। 
निश्चय कर उसके ऊपर कुल्दाडी से प्रहार किया । 

उस वृक्ष के मध्यभाग में एक यक्ष रहता था। उसने कहा--इस वृक्ष पर में निरव 
करता हूँ, भतः तुम्हें यह नहीं काटना चाहिये; क्योंकि मैं इस वृक्ष पर बहुत सुख 
साथ निवास करता हूँ और समुद्र की aka उठो हुई शीतल वायुका भी मो] 
करता हूँ । | AN 





















CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


















अपरीक्षितकारकम्‌ | ४५ 


| कोलिक जाह--“भोः! किमहं करोमि, दारुसामप्रीं विना मे gest 
| बुसुक्या पौढ्यते | तस्मादन्यन्न शीघ्रं गस्यताम्‌ | अहसेनं करत्तयिष्यामि 1” 
O R आह--“भोः ! तुषटस्तवाञहम्‌ maene किञ्चित्‌। रच्न 
a पादपम्‌? इति 

कलि 5 अ — íf द्येवं e a e : ७ a 
o miea आह-- agia तदहं स्वगृहं ma स्वमिन्नं, उवमार्या च get 
| आरासिण्यासि, ततस्त्वया gag ।” 
अथ “तथा” इति व्यन्तरेण प्रतिज्ञाते, स कौलिकः nee: स्वगृहं प्रति fagat 
_ | यावदग्रे गच्छुति, तावद्‌ आमग्रवेशे निजलुह्ृदं नःपितमपश्य्रत्‌। ततः तस्य व्यन्त- 


TET ~ 
| ana नियेदय़ामास-यत्‌--“अह्दो aa! मम कश्चिदू व्यन्तरः सिद्धः। तत्कथय 
कि प्राथये ? अहं स्वां प्रष्टुमायतः ।” 


छेत्स्यामि, तुष्टः = प्रसहः, अभीष्टं = अभिलपितं वस्तु, रक्ष = पालय, ततस्त्वया देयम्‌ = 
पृष्ट्वा समागते सति प्रदातव्यमिति । 


गथैति । अथ = कोलिक प्रार्थनान्तरम्‌ तथा = तथास्तु, प्रतिज्ञाते = स्वीकृते, निवृत्तः= 
यशवतितः MARA = ग्रामसमीपे, तस्य = नापितस्य, सिद्धः = प्रसन्नः) परलोक- 











1 Tag = स्वर्गसुखं | 
न| तब जुलाहे ने कद्दा--“मैं क्या केरू ? काष्ठ के औजार के बिता मेरा परिवार भूख 


| 
| ते पीडित हे । इसलिये तुम शीघ्र ही दूसरे स्थान पर चले जाओ । मैं इसे ही काहूँगा । 


यक्ष बोला- है कोलिक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे कोई अभीष्ट वस्तुको 
माँग लो आर इस वृक्ष को वचा लो। 

__ JRI कहा--यदि ऐसी ही बात है, तो में अपने घर जाकर मित्र और पली पे 
WERT MAM, तब तुम मुझे देना | 

' जुलाहेकी इस वात को सुनकर यक्ष ने कहा “ठोक है” ऐसा कद्दकर उसकी बात 
मान ली । वह जुलाहा अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने घर की ओर लोटकर जेते ही आगे 
बाता है, वेसे ही उसने गाँव के प्रवेश द्वार पर अपने मित्र नाई को देखा । तदनन्तर उसने 
यक्ष को वात को कद सुनाया--कि हे मित्र, मुझ पर एक यक्ष प्रसन्न हो? गया है तो 
बताओ, में उसे क्या माँगू ! में तुम्हें पूछने के लिए आया हूँ : 

. नाई ने कदा--मित्र, यदि tat बात है तो फिर तुम राज्य माँग लो, जिससे तुम 
| राजा हो जाओगे ओर मैं पुम्दारा मन्त्री वन जाऊँगा । हम दोनों दी इस लोक में सुख 
| भोग करके परलोक के सुख का भी अनुभव करेंगे | 
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४६ पञ्चतन्त्रे 


उच्छ 
राजा दानपरो निस्यमिह कीर्तिमवाप्य च | 


~ A i 

gerangan स्वर्ग स्पर्धते त्रिद॒शः सह ॥ aa 
कौलिक आह--“अस्त्येतत्‌ तथापि aoi एच्छामि 1 | 
ल आह-_“भद्र ! शाखचिरुद्धमेतत्‌ यत्खिया सह भन्त्रः। यतस्ताः स्व | 


तयो भवन्ति। उक्तञ्च-- र 
क भोजनाच्छादने दद्याद्दतुकाछ च सङ्गमम्‌ | 
भूषणाद्यं च नारीणां न ताभिसनत्रयेत्सुधीः ॥ ६२॥ 
यत्र खी, यत्न कितवो, बालो यत्न प्रशासिता । 


तद्गृहं च्ञयमायाति, भार्गवो हीदमन्रचीत्‌॥ ६३॥  _ 
aa बा जन 

अन्दयः--दानपरो राजा इइ नित्यं कौर्तिमवाप्य तत्प्रमावात्‌ पुनः स्वगे च से| द 

सह स्पर्धेते ॥ at ॥ म fms डू 

व्याख्या--नित्यं = सततं, दानपरः = दानं सत्पात्रे धनादिवितरणं तत्र पर=्पराय| 

सन्‌ , इह = भूलोके, कौतिमवाप्य यशोलाभं कृत्वा, तस्प्रमावात्‌ = दानस्य सामर्थ्यात्‌ | 11 

frag: सह = देवैः सह, स्पर्थते = स्पधा करोति, देवानमिभवितुमिच्छतीत्यर्यः ॥ ६१॥ | 

कौलिक इति । अस्त्येतत्‌ = उचितमेतत्‌ , शास्रविरुद्ध = झास्नप्रतिपिडं, मन्त्रः=| 

arina, ताः = खियः, स्वस्पमतयः = अल्पबुद्धयः | | | 

| अन्वयः--नारीणां भोजनाच्छादने, ऋतुकाले च सङ्गमं, भूषणाचं च TAT, सुषौ 

ताभिः न मन्त्रयेत्‌ ॥ ६२ ॥ ह; 

यत्र स्री, यत्र कितवः, Ta? बालः प्रशासिता तद्‌ गृह क्षयम्‌ आयाति हि इदं भागव " 


HART ॥ ६३ II È 
व्याख्या-नारीणां = खरीणास्‌, भोजनाच्छादने = AAAS, त्रतुकालेनसमागमयोने| ९ 









Oh स्त 
सनी कक क LOE PT tt १ 


कहा भी दै-- g 
दानपरायण राजा इस लोक में नित्य सुख का अनुभव ओर यश प्राप्त करा| 


है तथा पुनः उसी के प्रभाव से स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ स्पर्धा करता है अर्था. 
उनके समान हौ स्वगं का सुख भोगता है ॥ ६१ ॥ र , 
जुलाहे ने कहा--मित्र, तुम्हारी यह बात ठीक है फिर भी में पली से भी Bly 


लेता : ८ j N MY, 
उसने कदा--भद्ग, स्त्रियों के साथ विचार-विमश करना शास्त्र विरुद्ध है, als} 


बे मन्द घुद्धिवाली होती हैं । कहा भी है-- | 
feat को भोजन, वस्न तथा क्रतुकाल में. सहवास सुख देकर प्रसन्न रखना ae ; 


परन्तु विद्वान्‌ पुरुष उससे कभी परामश न लें ॥ ६२ ॥ | 
जिस घर में खी, धूते ( जुवाडी ) और वालक ये शिक्ष, देनेवाळे होते है, we र 


*' नष्ट हो जाता है--ऐसा मार्यवमुनि ने कहा है ॥ ६३॥ 
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तावत्स्यात्सुप्रसन्नास्यस्तावदू गुरुजने रतिः। 

gett योपितां याच्च TA बच्चो रहः॥ ३४ ॥ 

एताः स्वार्थपरा नायः das स्वसुखे रताः। 

न तासां agan: कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना ॥ ६५॥ 
कौलिक आह--“तथाऽपि sven सा सया, यतः पतिब्रता सा। अपरं, 
"| mangga किञ्चिस्करोमि ।” एवं तमभिधाय स्वर यस्वा तासुवा च--“प्रिये ! 
` अद्याऽस्माकं कश्चिद्‌ व्यन्तरः fea: a nega प्रयच्छुति । तदहं त्यां TZAI- 


समये सङ्गमं च दयात, भूषणाचम्‌ आभूषणादिकं, दधात्‌ = समर्पयेत्‌, सुधीः = विद्वान्‌ 
पुरुपः, ताभिः = ज्जीभिः, न मन्त्रयेत्‌ = मन्त्रं goa न कुर्यात्‌ । र्‌इस्यमञ्गभिया 
स्वस्पबुद्धिभिस्ताभिः ae मन्त्रणा विदुषा न कतंव्येत्ि भावः ॥ ६३ ॥ 
o यत्र = यस्मिन्गृहे, स्रौ = कान्ता, कितवः = धूः, gia, वाछः = वारकः ( एतेपु 
कोऽपि जनः ) प्रशासिता = शासकः व्यवस्थापको वतते, क्षयं = नाशम्‌, याति = प्राप्नोति, 
इदं RaRa वचनं, भागेवः = शुक्राचायेः, अब्रवीत्‌ = भकथयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
' अन्वयः पुरुपः यावद्‌ रः योषितां वचः न श्रणोति तावत्‌ सुप्रसन्नास्यः ( तावद्‌ ) 
गुरुजने रतिः स्यात्‌ ॥ ६४॥ 
. एता नायः Edar केवलं स्वसुखे रताः ( भवन्ति ) तासां कोऽपि awa: न, स्वसुखं 
विना सुतोऽपि ( वभो न भवति) ॥ ६५ ॥ 


. ठ्याख्या- यावत्‌ = यदबधिः, रह: = एकान्ते, योषितां = खीणाम्‌, वचः = वचनम्‌ , 
तावत्‌ = तावत्काळपयेन्तमेव, सुप्रसन्नास्यः = प्रसन्नवदनः गुरुजने = पूज्ये लोके, रतः = 
(अनुरक्तः ॥ ६४॥ 

Gat नार्यः = इमाःस्ियः, स्वार्थपराः = परप्रयोजनमुपेक्ष्य स्वप्रयोजनसाषने मग्नाः 
सत्यः स्वसुखेन्आात्मनः सोख्ये, रता=्दत्तचित्ता भवन्ति, तासां = खोणां, awa: = प्रियः, 














कौलिक इति। तथापि= तदपि, सा मम भार्या, पतिव्रता = पतिपरायणा, 
साध्वीति, अपरं = किञ्च, अदृष्ट्वा = अनुमतिं विना | 


ltt Ad dd aS OOP. 





` पुरुष तभी तक प्रसन्नमुख रहता है और गुरुजनों में प्रीति रखता है, जव तक कि 
बह एकान्त में Raat का वचन नहीं सुनता ॥ ६४ ॥ 

ये Raat केवल स्वार्थपरायण होकर अपने ही सुख में मझ रहती हैं। सुख के सिवा 
जे उनका कोई पति ही है और नहीं कोई पुत्र ही होता है ॥ ६५॥ 

- जुलाहे ने कहा--ऐसा है फिर भो मुझे पूछना चाहिए क्‍योंकि वह पतित्रता है। 
[सरी वात यह है कि उसको विना पूछे में कुछ नहीं करता हूँ । ऐसा कहकर--वह शीघ्र 
दी अपनी भार्या के पास जाकर बोला--प्रिये, आज हम पर कोई यक्ष प्रसन्न हुआ हे | 
ह वरदान देना चाहता है । इसलिए में तुम्हें पूछने के लिये आया हूँ । तो तुम बताओ+ 
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HT gaga 


मम भिन्न नापितो ददत्येचं aami 
मतिनॉपितानास्‌ १ TH काय तद्दचः। | 


“ 
E 


रातः। तस्कथय कि प्रार्थये ? एप तावर 
maa? साह--आयपुन्र | का 


उक्तञ्च RR 
चारणे वन्द भिनो्नापितंयोछकर प्‌ : 
न मन्त्र सतिसान्कुर्यात्सार्थ mana च ॥ ६६ 


सपरं महती Jaan makak, सन्धिविग्रहयानासनसश्रयष्दधी, | 


शवादिसिः छदाचिसएुरुपस्‍य TE न प्रयष्छठीचि | यता” : 
aia राऽये क्रियतेऽभिपेकस्तदेऽ याति व्यसनेषु ofa | 
घरा नुपाणामभिषेकङारे सहाऽम्भसेवापदसुद्‌ शिरन्ति ॥ ६७ ॥ 


Pata ज्याला नर च चकित आ ME ater कक Re YT ere 
ra we se 


hd RT Ye Ara 


fi ` ब्‌ S fi f क्ष शि >> 
agar, वग्दिभिः, नीचैः नापितैः, Tea: अपि सिक्षभिः एवं च मति 


i G ॥ 
मान्‌ मन्त्रं न कुर्यात्‌ ॥ ६ 2 : giy Sd 
ब्याख्या-चारणैः = राज्प्रशंसकेः, वन्दिभिः = रतुततिपाठकैः, नीचेः kl 


नापितैः = क्षुरकर्मकारिभिः, वालकैरपि = स्वस्पवयस्कैरपि, भिक्षुभिः = क्षपणकैः, महि| 
मान्‌ = धीमान्‌ › मन्त्रं न कुर्याच = न मन्त्रयेत्‌ ॥ ER ॥ 3 
अपर्रासति । अपरं किन्न, क्लेशपरम्परा = कष्टपरिपारी, राज्य S तः = र । 
व्यवस्था, सन्धिः = VACA? सन्धानम्‌ + विग्रहं = इद्ध, यानम्‌ wa | =} 
तत्रावस्थानम्‌, संश्रयः = अन्याश्रयः, द्वैघीमावः = ददा न प्रयच्छति = र z n 
अन्चयः--यदैव राज्ये अभिषेकः क्रियते तद॑व व्यसनेषु gfe: याति, नृणाम्‌ a 


पेककाले एव घटा अम्भसा सह आपदम्‌ उद्गिरन्ति ॥ ६७॥ 


rrr ति 








ME SOUS EPL ES 
भै if मेरा मित्र नापित तो कहता हे कि--राज्य माँग लो | उसकी एह 
> SA नाई की बुधि कया होती है, उसका कहन! नहीं करना चा 
कहा भी दै--चारणों ( नट ) वन्दीजनों, ( स्तुति करनेवाले भाट ) Na 3 
तथा संन्यासियो से बुद्धिमान पुरुष को कभौ भी सलाह नहीं लेनी चाहिये ॥ 

o दूसरी वात यह है कि राज्य एक बड़ी भारी FE परम्परा दे । राज्यस्थित हे | 
( मेल ) विग्रह (युद्ध) यान ( आक्रमण करना ) आसन ( किले भादि हक, | 
निवास ) संश्रय (किसी asa राजा को सहायता लेना ) देधी साव (स्‌ “ag | 
विग्रह दोनों ढङ्ग ते व्यवहार करना ) आदि से पुरुष को कभी माँ दुख 

| मिलत्ता । | RPL. पु 
| द जिस समय ही राज्य पर अभिषेक किया जाता है, उसी समय से ही इड E: | 
: में फंस जाती दै । अभिषेक के समय मानों जल से भरे हुए घड़े जल के साथ ६ 

| Raat को भी उडेल देते हें ॥ ६७ ॥ 
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तथा च-- 
रामस्य aai वने, निवसनं पाण्डोः galat बने, 
वुष्णीनां निधनं, नळस्य FIM राउ्यास्परिञ्जंशनम्‌ | 
सौदासं तदवस्थमजुंनवधं ; सञ्चिन्स्य SRAL, 
sg राज्यकृते बिडग्बनगतं, तस्मान्न तद्वाञ्छयेत्‌ ॥ ६८॥ 
यदर्थं आतरः gat अपि वान्छुन्ति ये faar । 
ag राञ्यकृतां राज्ञा, तद्वाञ्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ६९॥ 


अल ee hid] 













eee 
रामस्य बने व्रजनं, पाण्डोः सुतानां वने निवसनं, वृष्णीनां निधन, नलस्य नृपतेः 
सौदासं तदवस्थम्‌ अज्ञुनवधं सञ्चिन्त्य, राज्यक्कते विडम्वनगतं SEAT 
दुष्ट्वा तस्मात्‌ तत्‌ न वाब्छयेत्‌ ॥ ६८ ॥ ८ 
यदर्थ, आतरः, ये निजाः yat: ते अपि Tamat राज्ञां वर्ष वान्छन्ति, तद्‌ राज्य 
` दूरतः त्यजेत्‌ ॥ ६९ ॥ ee 
व्याख्या--यदैव = यस्मिन्नेव काळे, अभिषेकः = राज्याभिपेचनं, तदेव = aka: 
Sa समये, व्यसनेषु = विपत्तिपु = आपत्सु, याति = प्रवेश IST, कष्टाकुला सवतीत्यर्थः; 
| चराः = जलपूर्णाः कलशाः, अम्मसा सदैव = जलेन सह, आपदम्‌ = विपत्तिम्‌ उद 
| गिरन्ति = वमन्ति, निपातयन्तीत्यर्थः ॥ ६७॥ 
बने ८ दण्डकारण्ये ब्रजनं = गमनं, पाण्डोः सुतानां = पाण्डवानां, निवसनं = स्थितिं, 
' वृष्णीनां = यादवानां, निधनं = नाशं, परिभ्रंशनं = राज्यञ्जेश नं) सोदासं तन्नामकमि- 
` इवादुवंशीयं भूपतिं तदवस्थं = राक्षसयोनिगमनं, अजुनवध = कातंवीर्याज्ञुचरय नाशं, 
| सञ्चिन्त्य = विचाये, राज्यकते = राज्यार्थ लङ्केश्वरं = रावण, इष्ट्वा = विलोकय, तद्राज्यं 
न वाव्छयेत्‌ = नाभिङषेत्‌ न वाब्छां कुर्यात्‌ । सबैथाधनर्थस्य कारणं राज्यं नाभिलप- 
~| णीयमिति भावः॥ ६८॥ ee 
dl gua, आतरः = सहोदराः, निजाः स्वकोयाः पुत्रा अपि, राज्यक्षतां = 
` राज्यशासनकारिणां, राशां = नृपाणां, at वाञ्छन्ति = प्राणान्ग्रहीतुमिच्छन्ति, तत्‌ = 
| राज्यशासनकारिणा, Ke ah, 3. 


और भी--देखो, रामचन्द्रजी का घर त्याग कर वन में जाना, पाण्डु-पुत्रों ( युधि- 
' ठिरादियो ) का वन में निवास करना, दृष्णिवंशियो अर्थात्‌ यादर्वो का निधन हना, 
राजा नल का राज्य से च्युत होना, राजा सौदास का राक्षस योनि को प्राप्त होना, 
; D agaga का वध तथा लक्काधिपति रावण की दुदेशा आदि को सोचकर तथा राज्य 
| के लिए ही विडम्बना को प्राप्त इन्हें देखकर, उस राज्य कौ इच्छा न कर ॥ ६६ ॥ 
| [शस पय की संक्षिप्त पौराणिक कथा इस प्रकार दै- थ्रोरामचन्द्रजी को विमाता 
R Saat के कारण भरत के लिए राज्य छोड़कर पिता के कहने से चौदह वर्ष तक का 
T वनवास भोगना पड़ा । युधिष्ठिर आदि पाण्डवों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने अपने 


' मामा शकुनि की सहायता से जूए में हराकर तेरद वपे के छिए वन में भेज दिया उसमें 
| ४ प० 
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कौछिक आंह--“सत्यमुक्तं अवश्या | तत्कथय किं प्राथेये १” | 
साह--“स्व॑ adds पट निध्यमेव निष्पादयसि। तेन सर्वा व्ययशुद्धिः | 
संपद्यते । इदानीं स्वमास्मनोऽन्यद्बाहुयुगळं द्वितीयं शिरश्च याचस्व) येन vey | 
संपादयसि पुरतः sua | एकस्य सूल्येन गुदे यथापूव व्यय संपादयिष्यसि, ` | 
द्वितीयस्य सूल्येन विशेषकृस्यानि करिष्यसि। एच सौख्येन स्वजातिमध्ये grey. | 
मानस्य काढो यास्यति, छोकद्वयस्योपाजेना च भविष्यति 1” | | 
सोऽपि तदाकर्ण्य vee प्राह--“साधु RA! साथ |" gaga भवत्या। | 
तदेवं करिप्यामि । पुष भे निश्चयः ।” a 
" अनर्थावद्दं राज i, दूरतः = दूरादेव, त्यजञेत्‌ = मुञ्चेत्‌ । राञ्यलोमः स्वीयत्बुद्धि Par 
a विवाद लि राज्यं महतेष्नर्थाय करपते अतस्तत्सवेथा त्याज्यमेवेति भावः ॥६९॥ |: 
कौलिक इति 1. नित्यमेव = mead, निष्पादयसि = निश्चयसि, व्ययशुद्धिः = गृह 
व्ययनिर्वाह:, याचस्व = प्रार्थयस्व, यथापूर्वं = पूर्ववत. विशेपङ्कत्यानि = अन्यानि कार्याणि, |` 
सौख्येन = सुखेन, शाध्यमानस्य = प्रशंसनीयस्य, छोकद्गयस्य = लोकिकस्य स्वर्गस्य च, | . 
उपाजंना = उपलब्धि: | ५४४ | 
सोऽपि इति । तदाकर्ण्य = मार्यायाः वचनं त्वा, प्रहृटः सुप्रसन्न, असो = ata, | 
måga = प्रार्थयामास, ममेप्सितं मे मनोरथम्‌, तरक्षणादेव = aka, लोकः | 








क £ 
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एक्‌ वर्ष तक वे अज्ञातरूप से राजा विराट्‌ के यहाँ रद्दे यदुवंशीय राजगण alge | 
की लोला से उन्मत होकर आपस में लड़कर नष्ट हो गये । महाराजा AS अपने छोटे | 
भाइ पुष्कर से जूए में हारकर राज्य से अलग हो गये । सौदास नामक THT का | 
राजा महर्षि वसिष्ठ के शाप ते राक्षत योनि को प्राप्त हुआ। कात॑वीय॑ं-सहज्लाजुन को | 
परशुरामजो ने अपने पिता का बदला लेने के लिए मार seri लक्काधिपति रावणको | 
मृत्यु मौ राम से द्वेष रखने के कारण हुई-इस प्रकार इन सव ने राज्य के लिए अनेक | 
कृष्ट उठाये ] : | 
जिस राज्य के लिए अपने सगे भाई तथा पुत्र मी राजाका वध करने की इच्छा | 
रखते हैं, उस राज्य को दूर से ही त्याग दे ( उसकी इच्छा भी न करे ) ॥ ६७॥ | 
जुलाहे ने कह्द--तुम ठीक ही कइती हो । तो बताओ, में उससे क्या माँगू ! वह 
चोली--तुम प्रतिदिन एक कपड़ा तैयार करते हो, उसीसे घर का सम्पूर्ण खचे चलता | 
21 इसलिए तुम दो हाथ और एक दूसरा शिर माँग लो । ऐसा करने से तुम दो कपडे | 
एक आगे से और. एक पीछे से तेयार करोगे। एक के मूल्य से पहले को तरह घर का | 
सब खर्च चलाओगे ओर दूसरे के मूल्य से दूसरे विशेष कार्य करोगे । इस प्रकार अपनी | 
जाति के बीच खूब प्रशंत्षा पाते हुए gagian समय वोतेगा और दोनों लोकों (ae | 
और परलोक ) प्राप्ति भी दो जाएगी । . | 
कोलिक भौ पलो की वात को सुनकर प्रसन्न होता हुआ बोळा--परतिव्रते, धन्य हो | 
थन्य हो । तुमने ठीक ही कहा है। में वैसे हौ करूँगा, यही मेरा निश्चय È | | 
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ततोऽसौ गत्वा व्यन्तरं प्रार्थयाश्चक्रे--''भो, यदि ममेप्सितं प्रयच्छुसि तदेहि 
| मे द्वितीयं वाहुयुगळं शिरश्च ।” 
| एवमभिहिते, aama स द्विशिराश्चतुर्वाहुश्च सञ्षातः। ततो हृश्मना यावद्‌ 
nanah तावज्ञोकेः dak मन्यमानेल॑गुडपापाणप्रदवरेस्ताडितो, 
| gaa l अतोऽहं त्रचीमि— 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तंन करोति यः। ` 
स एंव निधनं याति यथा मन्थरकौलिकः ॥ ७० ॥ 
इति चक्रधर आइ--भओोः, सत्यमेतत्‌ । सर्वो$पि जनो श्रद्धयामाशापिशाचिकां 
प्राप्य हास्यपद्चीं याति । अथवा साध्विद्सुच्यते केनाऽपि— | 
अनारातवतीं चिन्ताससं भाव्यां करोति यः | 
स पुव पाण्डुरः शेते सोमशर्मपिता यथा ॥ ७१ ॥ 


जनेः, अभ्रद्धेयाम्‌ = भनादरणीयाम्‌ , आशापिशाचिकाम्‌ = आशारूपां पिशाचीम्‌ , हास्य- 
, ` पदवी = परिद्दास्यतां याति । i | 
Oo अन्चय+--यः भनागतवतीम्‌ असंमाव्यां चिन्तां करोति स एव सोमशमंपिता यथा 
| 'पाण्डुरः शेते ॥ ७१ ॥ 

| ब्याख्या-यः = पुरुषः, अनागतवतीम्‌ = अप्राप्तां भ्रविध्यत्कालिकोमिति यावत्‌, 
| असम्माव्याम्‌ = असाध्यां च, चिन्ताम्‌ = विचारपरम्परां, करोति = fad, स एव = 
_ स एव मनुष्यः, पाण्डुरः = Aarts, प्रभाहीनः सन्‌ शेते, दुःखमग्न उदासौनो भवतीति 
यावत”, यथा = तद्वत्‌) सोमशर्मपिता सोमशर्भेति नाम्ना aga कस्यचिच्छिशोः 
| पिता=जनङः, स्वभावकृपणो नाम सक्‍तुभिः पाण्डुरतां गतवानित्यर्थः॥ ७१ ॥ 


तदनन्तर उसने यक्ष के समीप जाकर प्रार्थना की- दै यक्ष, यदि तुम मुझे मेरी अभीष्ट 

बस्तु देना चाहते दो, तो मुझे दो हाथ और एक शिर दे दो। जुलादे के इस प्रकार 
' कते दी उसके दो शिर और चार दवाय दो गये । तदनन्तर वह प्रसन्न होकर घर को 
. ओर आने ल्गा तो रास्ते में ही लोगों ने “यह राक्षस दे” ऐसा मानकर छाठियों ओर 
पत्थरों से मारना शुरू कर दिया और वह वहों मर गया। श्सोलिए में कहता हूँ--- 

जिसकी अपनी बुद्धि नहीं होती और जो भित्र का कहना भी नहीं मानता, वह 

. मन्थर नामक जुळादे की तरह मृत्यु को दी प्राप्त होता दै ॥ ७० ॥ हक 
 चक्रधर बोला--अहो, यह सत्य दो दै। सभो लोग श्रद्धा के अयोग्य आशारूपौ 
। "पिशाचिनी को प्राप्त कर हंसी के पात्र बनते हैं। अथवा किसी ने ठीक ही कहा दे-- 
जो भविष्य की असम्भावित चिन्ताओं का स्मरण करता है, वह सोमशर्मा के पिता के 


| समान सफेद होकर सोता है ॥ ७१ ॥ ८ 





ह, | सुवणंसिद्धि ने कहा - यह कैते ? Ri JAGADGURU VISHWARankyA 
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८. MAMA HAT | 


करिमश्चिणगरे कश्चिस्वभावकुपणो नाम MEM: प्रतिचसति स्म। तेर 
सि'हाऽजितेः सक्तुभिर्सुक्त्वोचेः mau: संपूरितः Lha T giii 

ऽधघस्तास्खरवां निधाय सततमेफइष्टया TAT ॥ - 
mo सुसश्चिन्तयामास- यत परिपूणोंऽयं घटत्तावल्सक्तुमिवंत्तते | 
तद्यदि दुर्सिक्ष भवति, तदनेन रूप्यकाणां दातसुत्पत्स्यते । । sah past 
agaaa । ततः पाण्मारिकप्रसववशात्ताभ्या युथ भविष्यति | तते ऽजाभिः प्रभूता 
गा ग्रहीप्यामि। गोभिसंहिषीः । महिषीभिवडवाः चडचाप्रसवतः प्रभूता अश्व 
भविष्यन्ति तेपां विक्रयात्मभूतं सुवर्ण भविष्यति gara AI TOY 


सा. 
कस्मिश्चिदिति । स्वभावङ्कपणो नाम = स्वभावतो Aa: ae as समाको नाम ata दोनः कसः इति ` 2 श्ति pu | 
तेनन्आक्षणेन, मिक्षाजितेः = मिक्षाप्रातैः, सक्तुभिः = पिष्टान्न/विशेष SEN = भ 
दिष्टैः, कलश्ञः्न्घटः, सम्पूरितः=परिपूर्णं कृतवान्‌ | नागदन्तेच्कुट्यारोपितकाष्ठ, WAGES 
समारोप्य, तस्याधस्तात्‌ = नागदन्तावलम्बितघटस्याधस्तात, BEAN, SHEET 
` अनिमिषलोचनेन, तंरशक्तुपृणेकळशम, अवलोकयतिन्पश्यति, दु्िक्षम-अनावृष्टथा महष. 
कालः, भवति = भविष्यतीत्यथः, भनेन = घटरय सक्तुना, SATA शत = शतरुप्यक्स्‌। | 
उत्परस्यते = प्राप्स्यते, अजाद्वयम्‌ = छागमिथुनम्‌। ग्रहीतव्यम्‌ = क्रेतव्यम्‌ » पाथाः 
सिकप्रसववशात्‌ = प्रतिषण्मासानन्तरशिशुजननवशात) ताभ्या = छागान्या, यूथ सकि 
ष्यति = स्मृद्दो भविष्यति, प्रभूताः = प्रचुराः, चतुःशालं = चतुःखण्डयुक्तस्‌ » TAKA 








a AR. C an KMK Aa 
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सोमशार्मपितृ-कथा 

किसी नगर में एक स्वभावकृपण नामका ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राह | ` 
खाने के बाद बचे हुए बहुत से सत्तु से एक घडा भर कर रखा था। वह उस EA 
खुंटी पर रॉगकर उसके नीचे खटिया बिछावर सोते हुए निरन्तर एक दृष्टि से देखा 
करता AT | 

एक दिन सोते हुए उसने विचार किया--यद्द घडा सत्तु से पूरा मरा हुआ है। A) 
अकाल पड़ जाता तो उसे बेचने से सौ रुपये मिल जाते । उन रुपयों से मुझे दो वकरियाँ | 
खरीदनो चाहिए । फिर उन बकरियों से छः मास पर बचे होंगे और Rusa) 
का एक झुण्ड हो जाएगा । उन वकरियो से बहुत सी MA ada, फिर गो । 
ते मैसें और भैसों से घोड्या खरीदंगा । तब उन घोड़ियों के प्रसव होने से बहुत | 
घोड़े पैदा elt उनको बेचने से मेरे पास खुब सुवर्ण हो जाएगा । सोने से We : 
घर तैयार दोगा | | 
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ततः कश्चिद्‌ ब्राह्मणो मम गृहमागत्य प्रातचयस्कां खूपाढ्यां कन्यां महयं 
| दवास्यति। तत्सकाशात्पुन्नो मे भविष्यति। तस्याऽहं “सोमशमा” इति नाम 
करिष्यासि । ततस्तस्मिश्ानुचछनयोग्ये सञ्जातेऽहं पुस्तकं गृ्दीश्वाऽश्वद्याळायाः 
पृष्ठदेशे उपविष्स्तदवधारयिष्यामि। अत्रान्तरे सोमशर्मा मां agi जनन्युरसंगा- 
ज्ञानुचछनपरोऽश्वखुरासचवर्ती मर्समीपमागमिण्यति। तवोऽहं ब्राह्मणीं कोपावि- 
टोऽमिधास्यामि-“युहाण तावदू बालकम्‌ ।” सोऽपि ग्रहकमंब्यम्रतया5स्मद्दचनं 
न श्रोप्यति। ततोऽहं agama, तां पादप्रहारेण ताडयिष्यामि । 
















एवं तेन ध्यानस्थितेन तयेव पादध्रहारो दत्तो यथा स घटो अग्नः, स्वयञ्च ` 
सक्तुभिः पाण्डुरतां गतः | अतोऽहं ब्रवीमि 


Af’ Aa — fe — 


f 


अनागतवतीं चिन्तामसम्भाव्यां करोति यः। 
a एच पाण्डुरः शेते daada यथा ॥ ७२ ॥ इति ॥ 


त 
ततो इति। प्राप्तवयस्कां = युवतीम्‌, रूपाढ्यां = खूपवतीम्‌ , दास्यति = विवाहे 
प्रदास्यति, तस्य = नवजातस्वकोयस्य, तरिम्‌ = सोमशमंणि, जानु चलन यो ग्ये = उस्‌- 
जहूयोम॑ ध्यमागेन गमनसमये, TÀ = पृष्ठमागे, तदवधारयिष्यामित्तस्य प्रतीक्षां करि- 
ष्यामि, जनन्युत्सङ्गात्‌ = मातुः क्रोडात्‌, जानुप्रचलळनपरः-जानुम्यां चछनयोग्यः, अश्वः 
रासन्नवर्ती = अश्वपादनिकटचरः, कोपाविष्ट:०कुद्धायमानः, अभिधास्यामि ८ कथयिष्यामि, 
गृइकर्मव्यग्रतया = गृहकार्यप्रसक्तया, अस्मद्वचनन्ममाशाँ, समु त्थाय = उत्थाय, ध्यानः 
स्थितेन = विचारमशेन, तेन = AAAS IAAF AL ब्राह्मगेन, AA: = चुटितः, पाण्डुरतां = 
Raat, सक्तुमिरासिक्तशरीर इत्यथः गतः = प्राप्तः । 


AANA PS PAS PI SI DS edi dd 


इसके बाद कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर युवावस्था को प्राप्त हुई रूपवती कन्या से 

मेरा विवाह कर देगा । उसके गर्भ से एक पुत्र दोगा जिसका नाम मैं सोमशर्मा रखुँगा | 
जब वह घुटनों के बल चलने लायक दोगा तब मैं पुस्तक लेकर उसकी प्रतीक्षा में घुड्शाळ 
रि | के पोछे जाकर बैटूँगा । सोमशमा वहाँ मुझे बैठा हुआ देखकर अपनो माँ कौ गोद से 
गां | उतरकर मेरे पास आने के लिए घुटनों के वल चलता हुआ घोड़ों के खुरो के पास से 


1. 
ह 


u Wal Hon Uu At 


SI ra OL PPLE OO OLE LO 


dl होकर मेरे पास आयेगा । तब मैं क्रोध में भरकर ब्राह्मणी तै कहूंगा-- बालक को पकड़? । 
iat] तव ag भी घर के काम में व्यस्त रहने से मेरो बात को नहीं सुनेगी । तब में उठकर उसे 
ते| छात से मांगा | 


1 | इसप्रकार aa होते हुए उसने इस प्रकार छात चळायी कि घडा फूट गया और 
| वह ब्राह्मण सत्तू से सफेद दो गया । इसीलिए मैं agar इँ--जो अनागत इस्यादि । 
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_ ५४ Gaara 
garfafgue—uadaa कस्ते दोषः। यतः सर्वो$पि लोभेन घिडस्वित्तो 


= Ma dara कमै नेवोदकसवेचते | 
विडम्बनामवापोति स॒ यथा चन्द्रमूपतिः ॥ ७३ ॥ 
ama आह--'कथमेतत्‌ ?! स आह-- 
९. चन्द्रभूपति-कथा 
ar : क्रोडारता 
कस्मिक्चिन्ञगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। तस्य Tal वानर 
वानरयूथं निव्यमेचाऽनेकभोजनभचयादिमिः पुष्टि नयन्ति स्म। अथ चानरयूया- 
ऽधिपो यः स औशनस-बाहस्पत्य-चाणक्य-मतवित्‌ , तदचुष्ठाता 'च तरसर्वानप्या- 
werent O स्म। 
सुचर्णसिद्धि इति । कस्ते दोषः = न कोपि दोषो भवतः, विडम्बितः = तिरस्कृतः, 
= पीड्यते । 
Le लोस्यात्कमं कुरुते, उदर्के न भवेक्षते स विडम्बनाम्‌ भवाप्नोति यथा 
चन्द्रभूपतिः ( प्राप्तवान्‌ ) ॥ ७३ ॥ 
व्याख्या--यः = पुरुषः, लोल्यात = चञ्जलतया, उदकम्‌ = HARTA, न अवेक्षते 5 
न पूर्व पर्यालोचयति, विडग्वनामवाप्नोति = वञ्चनां लभते, लोकेन प्रतारितो भवतीत्यर्थः 
चन्द्रभूपतिः = चन्द्रो नाम कश्चिद्राजा विडम्बनां MANT! परिणामं सम्यर्विचार्यव 


कार्य करणीयमिति भावः ॥ ७३ ॥ ee या 
करिमश्चिदिति | वानरक्रीडारताः = सकेट: सह क्रौडानुरक्ताः, वानरयूथ = वानर. 


समूइम्‌, अनेकमोजनअक्ष्या a: = नानाभोज्यपदार्थेः, पुष्टि नयन्ति स्म = पालयन्ति 
स्म, वानरयूथाधिपः = मर्क॑टडृन्दाधीशः, औशनसम्‌ = आगंवमुनिप्रोकत, बाइँस्पत्य = 
वृहस्पतिरचितं नीतिशाखं, चाणक्र्यमतवित्‌ = चाणक्यप्रोक्तं aka च तेषां 
ज्ञाता, सकलनौतिशाखकुशलः तदनुष्ठाता = नीतिसंमताचरणशीछः, तत्तपः सकलनौतिशाखकुशलः तदनुष्ठाता = नीतिसंमताचरणशीछः, तत्सर्वान्‌ = तान्‌ | ~ 


सुवर्णसिद्ध ने कहा--यह ऐसा ही दे, तुम्हारा इसमें क्या दोप ! सभी लोग लालच के 
वशीभूत होकर कष्ट को भोगते हैं । कहा भी दै-- 

जो चब्नलता से कार्य करता है और आगे होने वाले परिणाम को नहीं देखता, वह 
वैसे ही उगा जाता है जैसे कि चन्द्र नाम का राजा ॥ ७३ ॥ 

चक्रधर ने कद्दा--यह केसे ? वह बोला-- 

चन्द्रभूपति-कथा A 

किसी नगर में चन्द्र नाम का राजा र्ता था । उसके बच्चे TAT के साथ खेल में | 
लगे रहते थे और बन्दरो के que को प्रतिदिन भोजनादि खाद्य पदार्थो को देकर पु | 
करते थे । बन्दरों के झूण्ड का जो नेता थां, वह शुकाचाये, इदस्पति और चाणक्य at | 
नीति को जानने वाला था और उसके अनुसार काये करता था। aE उन सब दूसरे | 
mada भी पढाता था | 


| 
| 





AE Ale ib 





e, | we | के -& ne 
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अपरीक्षित का रकम्‌ | ५५ 


अथ तस्मिन्‌ राजगृहे लघुकुमारवाहनयोग्यं मेष्यूथमस्ति। तन्मध्यादेको 
जिह्वालौल्यादृहनिशं निःशङ्कं महानसे प्रविश्य यत्पश्यति, aaa भक्षपति। 
ते च सूपकारा यत्किश्वित्का्ट, Bat भाजनं, कांस्यपात्रं) ताम्रपात्रं चा पश्यन्ति, 
dang ताडयन्ति | 

सोऽपि वानरयूथपस्तदू दृष्टा व्यचिन्तयत्‌--“अहो, मेपधुपकारकलहोअ्य॑ 
वानराणां yaa भविष्यति। यतोऽन्नरसास्वादळम्पटोऽयं मेपो, सहाकोषश्च 
सूपकारा यथासश्चचस्तुना प्रहरन्ति | तद्यदि चम्तुनोऽभावास्करदाचिदुक्सुकन 
ताडयिष्यन्ति, तदोर्णाप्रचुरोऽयं मेषः adas चह्मिना प्रज्वळयिष्यति । तइ- 
gma: gawgzat समीपवतिन्यां प्रवेच्यति । साऽपि तृणप्राचुर्याऽञ्वरिष्यति | 
ततोऽश्वा चहिदाहमवाप्स्यन्ति | 


Sb RRND CSN ८-० पप 
वानरान्‌, लघुकुमार वाइनयोग्यँ = कनिष्ठा ये राजकुमारास्तेषां वानं तस्य योग्यम्‌ , 
अइ्पकायमिति भावः, तन्मध्यात्‌ = यूयमध्यात्‌, जिह्यालोल्यात्‌ = रसनाचापल्यात्‌, AR- 
निशम्‌ = प्रतिदिनं, निःशङ्कं = निर्भयम्‌, महानसे = भोजनालये, मूपकाराः = पाचकाः 
यत्किञ्चित्‌ me = इन्धनम्‌, wad = सृत्तिकानिर्मितं, आशु = शीघ्रमेव) ताडयन्ति= 
घ्नन्ति सम | 

सोऽपि इति | agga = मेपसूपकार यो बिवाद दृष्टवा, wee: = विवादः, क्षयाय = 
नाशाय, अन्नास्वादलम्पटः = अन्नमोजनलोलुपः, यथासन्नवस्तुना = निकटस्थपदार्थन, तत्‌ 
यदि = यदा कदाचित्‌ उल्मुकेन = ज्वलत्काष्ठेन; ऊर्णाप्रचुरः = लो मबहुलः, अश्वकुप्यां = 
अध्शालायाम्‌ , प्रवेक्ष्यति = प्रवेशं करिष्यति, सापि = अश्वशालापि, तृणप्राचुयोत्‌ = तृण- 
बाहुस्यात्‌ वहिंदाहमवाप्स्यन्ति = अग्निता पं प्राप्स्यन्ति, शालिद्दोत्रेण = अश्वचिकिस्सकेन 
agim, वानरवसया = मकंटमेदसा, वहिदाइदोपः = अञ्निदाहजन्यदोपः, एते भाग्यम्‌ = 
अवइयमेवेयं घटना भविष्यति, रसि = एकान्ते, प्रोवाच = उवाच । _ 














उस राजभवन में छोटे राजकुमारों को सवारी के लिए मेडाँ का एक झुण्ड पाला 
हुआ था । उनमें से एक भेडा जीम की AMSAT के कारण रात दिन जब भी अवप्तर 
पाता था निडर होकर रसोई घर में घुस जाता था और जो कुछ देखता सब खा जाता 
था। रसोश्ये भी उस समय जो लकड़ी का, मिट्टी का, BS का अथवा तांबे का पात्र 
ते थे, उसे लेकर शीघ्र मार देते थे । 
हे ada के झूण्ड का सरदार भी यह देखकर सोचने लगा--अहो, AS और 
रसोश्यों का यहद झगड़ा बम्दरों के नाश का कारण होगा। क्योंकि यह भेडा अन्न का 
| स्वाद लेने में लोभी है और ये रसोइये मौ बड़े क्रोधी हैं। जो भी चीज सामने आ जाती 
| ३ उसी ते उस पर प्रहार कर देते हैं। यदि किसो समय इन्हें मारने के लिए कोई 


` | वस्तु हाथ न लगी तो अवश्य द्वी ये जलती हुई लकड़ी फंककर ART । उसका WT 


बहुत ऊनवाला है, तो थोड़ी सी भी आग से जल उठेगा वदद जलता हुआ पास में 
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५६ पन्चतन्त्रे 


शालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तं यत-“वानरवसयाऽश्वानां वहिदाहदोपः प्रशाम्यति,” | 
तन्ननसेतेन भाव्यम्‌ | asa निश्चयः एवं निश्चित्य सर्वान्‌ वानरानाहूय रहसि 
प्रोचाच-यत--- | 
Adu सूपकाराणां कलहो asa जायते | 
स भविष्यत्यसंदिग्ध॑ वानराणां च्यावः ॥ ७४ ॥ 
तस्मात्‌ स्यात्‌ कलहो AA Te नित्यमकारणः | 
तदूगृहं जीवितं वान्छुन्‌ दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥ ७५॥ 
तथा च-- 
कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च ARTA | 
अन्वयः---अत्र यः मेपेण ( सह ) सूपकाराणां HSE: जायते, स असन्दिर्थे वानराणां 
क्षयावहः भविष्यति ॥ ७४॥ 





वग्राइया-यत्र = स्थाने, मेपेण = एणकेन, सूपकाराणां = सूदानां) जायते = भ्रति, | ` 


असंदिग्ध = निःसंशयं, सः = कलः, वानराणां = मर्कटानां, क्षयाहः = विनाशं करिः 
व्यतोत्यर्थः । मेपसूपकारयोः करुहान्नन॑ वानराः विनश्यन्तोति भावः ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः--तस्मात्‌ यत्र Ve नित्यं अकारणः Heri स्याद्‌ तत्‌ TE जोवितं वाञ्छन्‌ 
दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

gaii कलहान्तानि, det च कुवाक्यान्तं, राष्ट्रिणि कुराजान्तानि, नृणां यशः 
कुकर्मान्तं मवत्ति ॥ ७६ II 

ब्याइप्रा-तरमात्‌ = पूर्वोक्तकारणाव्‌, यत्र TE = यस्मिन्सदने, नित्य = निरन्तरम्‌ 
अकारणः = व्यर्थः, कलहः स्यात्‌ = विवादो भवेत्‌, जीवितं वाञ्छन्‌ = जीवन ममिलषन्‌ 
पुरुषः, दूरतः = दूरात्‌, परिवर्जयेत्‌ = त्यजेत्‌ | कलह्स्थळे जिजीविषुभिः पुरुषेन स्थात 
व्यमिति भावः ॥ ४५ ॥ 

हर्म्याणि = गृद्ाणीति यावत्‌, कल्हान्तानि = विवादान्तानि, dere = सख्यम्‌; 


Pr fF FPF OL DDI DE PPP PDP PPP ~ ~ ~ NNN ७४७ PS OP जी. Pot tk IL AO? 


इड्शाला में घूस जाएगा । यह घुड्झाला भो घास को अधिकता के कारण जल उठेगी 
और बहुत से घोड़े आग को लगट में आ जायेंगे (ag चिकित्सक ) शालिदोत्र ने यह 
कहा भो है कि “बानर को चरबो से घोड़ों के जलने का घाव ठोक हो जाता है” ओर 
qe घटना अत्रश्य ही elit, ऐसा निश्चित जान पड़ता I इस प्रकार निश्चिय कर 
सव वानरों को बुलाकर एकान्त में बोला-- 

जहाँ भेडे के साथ रसाइयो का झगड़ा होता है, वह निश्चित ही वानरो के विनाश 
का कारण होता हे ॥ ७४॥ | 

इसलिए जिस घर में रोज अकारण ही झगडा होता हो, उस घर को जीने को इच्छा | 
रखनेवाला व्यक्ति दूर ते ही त्याग दे ॥ ७५ ॥ 

और मौ--कलइ के कारण अच्छे-अच्छे भवन नष्ट हो जाते हैं। aE वचनों पे 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | ys 


कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नुणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
aa यावस्सवंषां संयो भवति, तावदेवेतद्राजगुहं संत्यज्य ad गच्छामः 
अथ तत्तस्य वचनमक्रद्धय श्रुत्वा मदोद्धता वानराः प्रहस्य प्रोचुः—“भो! 
चतो बृद्धभावाद डुद्धियकल्यं सञ्जातं, येनंतद्‌ अवीषि। उष्तञ्च— 
वदनं दशन हीन, छाला aafa नित्यशः । 
न सतिः स्फुरति छापि वाले वृद्ध विशेषतः ॥ ७७॥ 
न चयं स्वर्गसमानोपभोगाच्ानाविधान्भचयविरोपान्‌ राजपुत्रैः स्वहस्तदत्तान- 
Bases परित्यज्य तन्नाउटव्यां कपायकटुतिकचार ड्छफळानि भक्षयिष्यामः ।” 


मैत्री, कुवाक्यान्तं = कुत्सितेन वाक््येन-वचनेन अन्तो विनाशो यस्य, राष्ट्रणि = राज्यानि, 
कुराजान्तानि = कुत्सितेन राज्ञा दुष्टभूपतिनां हेतुना अन्तो नाशा ag तानि, 
( जायन्ते ) नृणां = मनुष्याणाम्‌ , यशः AK: कुकर्मान्तं = कुकमंगां नोचकार्यण अन्तो 
नाशो यस्य॒ ताइशं ( मवति) कलहेन Deh, gaa al, sea राशा देशाः, 
अझुभकमंणा नराणां यशश्च नश्यतीति भावः ॥ ७३ ॥ 

तन्न इति । संक्षयः = विनाशः, सन्त्यञ्य = त्यक्त्वा, तस्य = व(नराधिपस्य, NA- 
Sa = अविश्वसनीयम्‌, मदोद्धताः = ATAU, TEAM = वाक्यात्‌, वुद्धिवेकल्यं = 

मतिविभ्रमः, सक्षातं = अभूत्‌, येन = हेतुना, ब्रवीषि = कथयसि | 

अन्वयः-दशनेः Aa वदनं, नित्यः वाले लाला जवति, विशेषतः उदधे, कापि मतिः 
ज्ञ स्फुरति ॥ ७७ ॥ 


व्याय्या--दशनेः होनं्दन्तैपिंद्दी नम्‌, वदनं = सुखम्‌, नित्यशः = सदा, लाला = 
स्यन्दिनी जलमिति यावत्‌ aale = निस्सरति, वाळे वृद्धे = वालकानां carat, वास्यकाले 
saa च विशेषतः = विशेषरूपेण, कवापित्कस्मिन्नपि विषये, मतिः न स्फुरति = न प्रवतत 
नष्टनतयो मवन्तीत्यर्थः ॥ ७७॥ 

न वयमिति | स्वर्गतमानोपमोगान्‌ = स्वगंसइशसुखभोगान्‌, HERAN, = निज 
करप्रदत्तानू, असृतकल्पान्‌ = सुषासद्गशास्वादनान्‌ , अटव्याम्‌ : अरण्ये, कपायकडु- 


TATA OT OB nd 





ह PIS LT rr =~ 


मित्रता का, दुष्ट राजा के कारण राष्ट्र का और कुकमो से मनुष्यों के यश का नाझ 
हो जाता है ॥ ७६ ॥ 

इसलिए जब तक इम सब का नाश नहीं होता, तव तक इस राजभवन को छोड़कर 
वन में चळे जाते है । तब विश्वास के अयोग्य यूथपति के इस वचन को सुनकर मदोद्धत 
वानरों ने हँसी उड़ाते हुए कहा--बृद्धावस्था के कारण आपको युद्धि भ्रष्ट हो गयी दै, 
इसी लिए ऐसा we रहे हो | कहा भी दै--वालक के और बृद्ध के मुख में दाँत नहों होते 
अतः निरन्तर लार टपकती रद्दती दै अतः वालक में ओर विशेषकर वृद्ध को बुद्धि कहीं 

भी स्फुटित नहीं होती ॥ ७७॥ 

| हमलोग राजकुमारों ने अपने द्वार्थों ते दिये इए स्वगे के समान सुखमोग दायक 
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तच्छुवाच्थुकछर्षा इष्टि कृत्वा स प्रोवाच- रे रे aa | यूयमेतस्य सुखस्य 
परिणाम न जानीथ। किन पापरसास्वादन प्राय्रमेतत्सुखं परिणामे चिपवदू 
भविष्यति | agg कुछक्षयं स्वयं नावलोकयिष्यामि । साम्प्रतं चनं यास्यामि। 


Jta— 





मित्रं ब्यसनसम्प्राप्ते स्वस्थानं परपीडितम्‌ | 
धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभङ्ग कुछक्षयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एवमभिधाय saka परित्यज्य a यूथाधिपोडटव्यां गतः। अथ तस्मि- 
न्गते$न्यस्मित्रहनि स मेषो महानसे प्रविष्टो, यावत्सूपकारेण नान्यरिकञ्चित्समा- 
सादितं तावदधंज्वलितकाष्ठेन ताड्यमानो जाउवल्यमानशारीरः 


gat प्रस्यासन्नवतिंन्यां प्रविष्ट: | 4 


a दया जा 
तिक्तक्षाररुक्षफलानि = विविधानि AKI हितानि, agag ष्टिम्‌=अकचपूण नत्रम्‌, सः= | 
वानराधिपः, परिणामं = विपाकं, पापरसास्वादनप्रायं तक एतत्सुखं = 

सुखादफलमू( जनादिसुखम्‌, साम्प्रतम्‌ = इदान 
Hi ds भिन्न परपौडितं स्वस्थानं देशमङ्गं कुलक्षयं च ये न पश्यन्ति 
न्याः ॥ ७८ ॥ 1 
A ता = कृष्टे पतितं, अःपद्य्रस्तमिति यावत, परपीडितं = 8g: 
सगाक्रान्तं, स्वस्थानं = स्वनिवासस्थानं, देश भंगं =देशस्य विध्वंसं, seat = कुलविनाश, 
धन्याः = धन्यवाद्राहाः सन्ति ॥ we ॥ | 
एवसिति | एवमभिधाय = पूर्वोक्त वाक्यमुक्त्वा, तान्‌ वानरान्‌ + गते = वनं 
प्राप्त सति, अन्यस्मिन्नहनि = कस्मिश्चित्‌ दिने, समासादितम्‌ = MER , अथेज्वलित- 
काष्टेन = उल्मुकेन, जाज्वल्यमानशरोरः = प्रज्बलितगात्रः शब्दायमानः = शब्द FIT 

EP TEE RR AS TR 
अनेक प्रकार के भमृततुल्य भक्ष्य पदार्थों को छोड़कर बन में कसेळे, कडवे, तीते, खारे 

- और रूखे फलों को नहीं खायंगे | 

वानरों की ऐसी बात सुनकर आखों में आँसू भरकर बह यूथपति बोला--अरे, 
मूखों ! तुम लोग इस सुख के परिणाम को नहीं जानते दो । पाप रस के आस्वादन के 
समान यह सुख परिणाम में विष के समान नहीं होगा? में अपने कुल का नाश स्वय 
नहीं देखना चाहता | इसलिए मैं वन चला जाऊँगा ! कहा भी हे-- 

विपत्ति में पढ़े हुए मित्र को, राघुओं से आक्रान्त अपने देश को, तथा देश के ध्वंस 
को एवं कुल को विनाश को जो लोग नहीं देखते है वे धन्य हैं ॥ ७८ ॥ 

इस प्रकार ककर वह यूथपति उन सव वानरों को छोड़कर जङ्गल में चळा गया । 
उसके चले जाने के वाद दूसरे दिन वह भेडा पुनः रसोशघर में घुस गया। जव aa 
को मारने के लिए कोई वस्तु न मिली, तो आधी जली हुई लकड़ी उस पर THK 
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तत्र वृणप्राचुययुक्तायां feat तस्य agam: adas वह्विज्वाळास्तथाः 
समुत्यिता, यथा केचिदश्वाः स्फुटितलोचनाः पञ्चत्वं गताः । केचिद्‌ वन्धनानि 
| त्रोटयित्वा अधंदग्धरारीरा इतश्चेतश्च हेषायमाणा धावमानाः, asa जन- 
| समूहमाकुलीचक्रु: 

aara} राजा सविषादः शालिद्दोन्नज्ञान्‌ वेद्यानाहूय, ओवाच--“भोः ! प्रोच्य- 
तामेषामश्वानां कश्चिद्दाहोपशमनो पायः ।” तेऽपि शा्राणि विळोक्य प्रोचुः--“देव ! ` 
प्रोक्तमत्र विपये सचता शालिहोत्रेण, यत-- 


कपीनां मेदसा दोषो वहिदाहसमुद्धवः | 
अश्वानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा ॥ ७९॥ 

















अत्यासन्नवतिन्यां = पाश्चेस्थितायां, क्षितो = पृथिव्यां, प्रलठतः = पाश्च॑परित्रतेन॑ कुवंतः, . 
समुत्थिता = उत्थिता, स्फुटितलोचनाः = विस्फारितनेत्राः, पञ्चत्वं = निधनं, बन्धनानि = 
| बन्धनसूत्राणि, त्रोटयित्वा = खण्डयित्वा, हेषायमाणाः = शाब्दायमानाः, आकुलीचक्रुः = 
ठ्याकुरूयामासुः | 

अन्न इति । अत्रान्तरे = अवसरेऽरिमिन्‌, दाहोपशमननोपायः = अझ्िदाहनाशको पायः, 
तेऽपि = चिकित्सकाः, प्रोचुः = कथितवन्तः, अत्र विषये = अश्वानामसिदाहावसरे, शालि- 
| होत्रेण = aaa मद्दषिणा । 
| अन्वयः-अश्वानां बहिदाहसमुद्धवः दोपः कपीनां मेदसा नाशम्‌ अम्येति, यथा 

सूर्योदये तमः ( नाशमभ्येति ) ॥ ७९ ॥ 

व्याख्या--व हिदाइस मुद्धवः = अग्नेः सन्तापादुत्पन्नः, दोपः = विकारः, कपीनां = 

मकटानां, मेदसा = वसया, नाझामभ्येतिन्शाम्यति तयैव चिकित्सा सम्भाव्या इति ॥ ७९॥ - 


` | मारी जिसते उसका शरीर तुरन्त जलने लगा और चिल्‍्छाता हुआ पास के घुड्शाल में 
घुस गया | 

वहाँ घास से मरी जमीन पर उसके लोरने के कारण चारों ओर आग की sq 
उठने लगी जिससे कुछ घोड़ा की आँखें फूट गयीं ओर वहीं मर गये । कुछ खूंटी तोड़कर 
आधे शरीर से जलकर इधर-उधर हिनहिनाते हुए भागने लगे ऐसा देखकर सब लोग 
व्याकुल हो उठे | 
इस समाचार से दुःखी होकर राजा ने तत्काल अश्वचिकित्सकों को बुलवाया ओ रे 
| कहा--हे वैधो, आप इन अर्श की जलन को शान्त करने का कोई उपाय बताव । उन 
| चिकित्सकों ने at वैद्यकशाजोँ पर विचार करके कहा-राजन्‌, इस विषय में भगवान्‌ 
शाल्होत्र ने बताया है कि-- 

घोड़ों की आग से जलने से उत्पन्न हुआ दाह वानरों की चरवी से इस प्रकार नष्ट 
होता दै, जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ ७९॥ 
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तत्क्रियतामेस व्विकित्सितं द्राक्‌ , यावदेतेन दाहदोषेण विनश्यन्ति । सोऽपि 
aqa समस्तवानरवधमादि्वान्‌। किं यहुना-सवऽपि ते वानरा दिविधा- 
-युघलगुडपाषाणादिसि्भ्यापादिता इति। pee 
अथ सो5पि वानरयूथपस्तं पुत्नपौन्नआ्नातुसुतभागिनेयादिसंक्षय ज्ञात्वा frag. 
सुपगतः, सन्त्यक्ताहारक्रियो angi पर्यटति। अचिन्तयज्य-“कथमहं तस्य 
नुपापसद्स्यानृणतां कृस्येनाऽपकृत्यं करिष्यामि | उक्तव्व-- 
| सर्पयेद्धपंणां योऽत्र वंशजां परनिमिताम्‌ | 
भयाद्वा यदि वा कामात्‌ स ज्ञेयः एरुषाऽघमः ॥ co ॥ 
अथ तेन वुद्धवानरेण कुत्रचित्पिपासाकुलेन भ्रमता पञ्चिनीखण्डमण्डितं सरः 


तत्‌ इति । एतत्‌ चिकित्सितं = औषषप्रयोगः, द्राक्‌ = शीघ्रम्‌, सोऽपि = | 
तदाकण्यं = तेषां वचनं Ia, आदिष्टवान्‌ = आज्ञापयामास, व्यापादितः = हृताः, 
पुत्रपोत्रआतृसुतभागिनेयादिसंक्षयं = स्वकुलविनाशं, ज्ञात्वा = भवगम्य, संत्यक्ताहारफ्रियः = 
भोजन विहाय) पर्यटति = अटति, भ्रमति । नृपापसदस्य = दुष्टस्य, अनृणताकृत्येन = 
-स्ववंशविनाशसम्मूतऋणस्यं परिशोषनक्षमकार्यण ATH = अपकारम्‌ | 
अन्वयः-यः अत्र भयात्‌ यदि वा कामाद्‌ परनिर्मितां वंशजां धर्षणां मर्षयेत्‌ स 
पुरुपाधमः IIs ॥ ८० ॥ 


व्याख्या--यः = पुमान्‌ , अत्र = संसारे, भयात्‌ = भयकारणात्‌, कामात्‌ = अभि- ` 


- लापवशात्‌ केनाप्यभिप्रायेणेति यावत्‌, परनिमितां>शब्ुकृतां, वंशजां = कुलोद्भवा, धर्षणां = 


परामवं, मर्षयेत्‌ = क्षमां करोति, पुरुषाधमः = नराधमः, ज्ञेयः = ज्ञातव्यः, ङुलस्यापमाचं 


dtaga एव सहन्त इति भावः ॥ co ॥ 


अथेति । पिपासाकुलेन = तृषातुरेण, पश्चिनी मण्डितं = कमलसमूहभूषितम्‌, समा- 


Ga २ ५ छल NN १७ % 6 ६४५७ ७० ७/४/ ४७४ 


सु इसलिए शाप्र ही ऐसी चिकित्सा कीजिए, जबतक कि ये दाइ दोप नष्ट न हो जाये | 


(अर्थाद्‌ अभिदाइ से घोड़े मर न जाय इसलिए शीघ्र दवा करो ) राजा ने भी यह सुनकर 
- समस्त वानरों को मार देने के लिए आदेश दे दिया । अधिक क्या कहें, वे सभी वानर 
अनेक प्रकार के qal, छाठियों ओर पत्थरों से मार डाले गये | 
तव वह वानरों का यूथपति पुत्र, पोत्र, wate, ate आदि के विनाश को सुनकर 
अत्यन्त दुःखी होने लगा तथा भोजनादि क्रिया को छोड़कर एक वन से दूसरे वन में 


“अटकने लगा। और वह सोचने लगा कि--मैं उस नीच राजा से अपने कुल के नाश | 


“का FAB लेकर अपकार केसे करूँ ? कहा भी है-- 


जो व्यक्ति संसार में भय के कारण अथवा लोम के कारण दूसरे के द्वारा उत्पन | 
“किये गये कुछ के तिरस्कार को ae लेता है, उसे पुरुषो में अधम जानना चाहिये ॥ ८०॥ | 


अनन्तर वह वृद्ध बानर किसी स्थान पर प्यास से व्याकुल होकर घू मते हुये कम 
«छिनी-समूह से विराजित एक सरोबर पर पहुँचा । उसने जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो 
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समा सादितम्‌ 4 तद्यावत्सूचमेक्षिकया$वलळोकयति तावद्‌ वनचरमनुष्याणां पद्‌-- 
| पङ्किप्रयेशोऽस्ति न निष्क्रमणम्‌ ततश्रिन्तितम “नूनमत्र जछान्ते genau: 
| भाव्यम। तरपश्चिनीनालमादाय दूरस्थोऽपि ae पिवामि 1” 

तथाड्यु्ठिते तन्मध्याद्राक्षसो निप्करम्थ, रक्नमालाचिभूपितकण्ठस्तसुवाच-<. 
| “ai! अन्न यः सलिले प्रवेशं करोति स मे wer इति। तज्नाउस्ति धूततर- 
स्त्वत्समोऽन्यो यः पानीयमनेन विधिना fafa सतस्तुद्रोऽहं, प्रार्थयस्व 
हृदयवाङ्छितम्‌ |” 


कपिराह--/भोः | कियती ते सत्तणशक्ति १” स आह--“शतसहल्नायुतळचक्षा- 
ण्यपि जळप्रविष्टानि भक्षयामि वाह्यतः mash मां धर्षयति ।” 

वानर आह--अस्ति मे केनचिद्‌ भूपतिना सहा$त्यन्त॑ Kal adah 
रल्रमाळां से यच्छसि, तत्सपरिवारमपि तं भूपतिं चाक्यप्रपद्धेन taraa: 
सरसि प्रवेशयासि | 


SS Se 
सादितम्‌ = अवासम्‌, सूक्ष्मेक्षिकया = सूक्षमदृष्टया, पदपंक्तिप्रवेशः = गमनस्य चिहृम्‌, 
अस्ति, अनिष्फ्रमणं = न च निर्गमः, जलान्ते = जलमध्ये, भाग्यम्‌ = भवितव्यम्‌, पश्षि- 
नौनारं = कमलिनीदण्डम्‌, दूरस्थोऽपि = afe: स्थितः सन्‌ , निष्क्रम्य = वहिरागत्य,. 
IIA: = अतिघूरत:, हृदयवान्छितम्‌ = मनोऽभिलपितम्‌ , अयुतं = cece, धर्षयति = 

Pena an en ५० म OO 
agi सरोवर में प्रवेश करनेवाले जीवों के पादचिह दिखाई पड़े किन्तु उनके निकलने: 
| a alg चिह्न नहीं जान पढ़ा । यह देखकर उसने सोचा कि . “निश्चय हो इस सरोवर 
के भोतर कोई दुष्ट मगर रहता हे । अतः मैं उससे दूर रहते हुए ही कमलिनी की डण्डी: 
के सहारे जल पी लेता हूँ । 

इस प्रकार जब उसने जल पीना शुरू किया, तभी सरोबर के भीतर से सुन्दर रल- 

माला से सुशोभित एक राक्षस निकलकर उस बानर से वोला--भरे, वानर ! इस जल 
में जो भी प्रवेश करता हे, वह मेरा आहार होता है। परन्तु तेरे जैसा धूत॑ मैंने दूसरा 
कोई नहीं देखा, जो कि तुम इस विधि से पानी रहे हो । मैं तुम्हारी इस चतुरता पर 
बहुत प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे अपना इच्छित वर माँग को । 
| वानर ने पूछा-तुग्हारी खाने की शक्ति कितनी हे? राक्षस ने उत्तर दिया-मैं 
| जल में प्रविष्ट एक सो, हजार, दस हजार, लाख व्यक्तियों को भी खा सकता हूँ किन्तु 
| जल से वाहर निकलने पर तो सियार भी मुझे अपमानित कर सकता है । 
| WT बोला-मेरी किसौ राजा के साथ महती aaa दै यदि तुम मुझे camer 
दो तो में उस राजा को सपरिबार अपनी बातों के कपट से लोभ में डालकर इस सरोवर 
में प्रवेश करा दूँगा । 
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सोऽपि श्रद्धेय वचस्तस्य Ya wams दश्वा प्राह--“'भो मित्र! 
“यर्समुचितं भवति तस्कत्तव्यस्‌” इति । a 
चानरोऽपि रत्नमाळाविभूपितकण्ठो वृत्षप्रासादेषु RAAT, Tua 


agan! भवानियन्तं काळं ga स्थितः? भवता इंदग्रलमाछा SA लब्धा, 


दीप्त्या सूयंमपि तिरस्करोति ।! : 

वानरः प्राह--'अस्ति कुत्रचिदरण्ये gaat महत्सरो धनदुनिर्मितम्‌। तन्न 
gusi रविवारे यः कश्चिन्नरिमजति, स घनदप्रसादादीदम्रलमालाविभूपितकण्ठो 
निःसरति ।? 

अथ AYN तदाकण्य, स वानरः gaga, पृष्टश्च-भो यूथाऽधिप! कि 
सत्यमेतत्‌ , awal सरोऽस्ति छाऽपि | 
 कपिराह--“स्वासिन्‌ | एप प्रत्यक्षतया मस्कण्ठस्थितया रलमाळया प्रस्य यस्ते। 
तद्यदि रत्नमालया प्रयो जनं तन्मया सह कमपि प्रेपय, येन ada " 


= S RR 
तिरस्करोति, ( प्रबन्नयतीति ), Tata = वाकूछलेन, लोभयित्वा = प्रवंच्य, श्रद्धेयं = 


'विश्वासयोग्यं, यत्समुचितं = यथुक्तं, तत्कतेव्यम्‌ = विधेयम्‌ । 

चानरोऽपि इति । रक्षमालाविभूषितकण्ठः = रलमालया5लंक्ृतकण्ठ:, वृक्षप्रासादेपु = 
.तरुपु भवनेषु च, परिश्रमन्‌ = सञ्चरन्‌ , शयन्तं काळं=एनत्काळपयंन्तं, दीप्त्या = कान्त्या, 
गुप्ततरम्‌ = अतिगुप्तम्‌ , धनदनिमितं = धनं ददातीति धनदः कुवेरः तेन निर्मितम्‌, सूर्ये- 
safe = प्रमातसमये Peart प्रकारिते सनि, निमञ्जति = जाति, इंदृग्रलमालाविभू- 
पितकण्ठ: = Saal रलमालां कण्ठे भृत्वा, निःसरति = सरोवरात्‌ वहिरागच्छति, 
भूभुजा = राशा, तदारण्यं = तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा, रलमालासनाथं = रलमालायुक्तम, 


PLO OL 


Ana eg ba SANA ERS 
राक्षस ने वानर के विश्वास योग्य वचन को सुनकर उसे रत्नमाला दे दी ओर 


- कहा--हे मित्र, तुम जैसा उचित समझो वेसा करो | 
बानर भी उस रलमाला को कण्ठ में धारण करके वृक्षी ओर भवनों पर घूमता हुआ 
रोगों से देखा गया और लोगों ने पूछा-हे वानरराज, आप इतने समय तक कहाँ रहे! 
आपने ऐसी रलमाला कहाँ ते पायो जो अपनी चमक ते सूर्थे का भो तिरस्कार करती RI 


वानर ने कहा-वन में कुवेर द्वारा निमित एक बहुत बड़ा गुप्त सरोवर है, उसमें . 
आधे सूर्यं के निकलने पर प्रातःकाल रविवार के दिन जो स्नान करता है, वह कुवेर को _ 


` कृपा से ऐसी रलम!छा से विभूषित कण्ठ वाळा होकर निकलता है । 


जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो उसने बानर को बुलाया भोर पूछा--हे वानरराज, | 


Fal यइ वात सच है ! रलमालाओं से युक्त सरोवर कहीं दे ? 


बानर बोला-शतना विश्वास तो मेरे गले में पड़ी हुई रलमाला से ही हो जाएगा | 


और यदि आपको रलमाला से ही प्रयोजन है तो मेरे साथ किसो को भी भेज दोजिए 
उसे में वह सरोबर दिखा दूँगा | 
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asza नृपतिराइ--यद्यवं, तदहं सपरिजनः स्वयमेष्यामि, येन प्रभूता 
| रत्नमाळाः उत्पद्यन्ते | 
वानर आह--एवं क्रियताम्‌ | 
| aatsafsa, भूपतिना सह रल्माळालोभेन सब PAJA: प्रस्थिताः । 
चानरोऽपि राजा दोळाऽधिरूढेन स्वोत्सक्क आरोपितः सुखेन प्रीतिपूचंमानीयते। 
अथवा साध्विदमुच्यते 
gm | देवि! नमस्तुभ्यं यया विताऽन्विता अपि | 
अकृत्येषु नियोज्यन्ते, भ्राम्यन्ते ढुगंमेष्वपि ॥ ८१ ॥ 
तथा च--इच्छुति शती सहस्रं, सहस्री लक्षमीहते। 


सम्पद्यन्ते = मिलिष्यन्ति 1 कलत्रभृत्याः = मार्यासेव।ः, दोलाधिरूढेन = प्रेङ्वाभ्ितेन । 


डुगेमेषु अपि आम्यन्ते ॥ ८१॥ 
शती सहस्रम्‌ इच्छति, सहस्रो aga इहते, लक्षाधिपः राज्यं तथा राज्यस्थः स्वर्गम्‌ 
इहते ॥ ८२॥ 
MIT केशाः जीयन्ते, जीयेतः दन्ताः जयन्ति, जीर्यतः चक्षुषी त्रे च ( जीयते ), 
( किन्तु ) एका ठृष्णा तरुणायते ॥ ८३॥ 
व्याख्या--है तृष्णे देवि = तन्नामिके देवते ! तुभ्यं = ते, नमः = नमस्कारोऽस्तु, 
यथा त्वया, वित्तान्विता अपि = वित्तेन=्धनेन युक्ता aft, अङ्गत्येपु = अकरणीयकार्यपु, 
नियोज्यन्ते = प्रवत्यंन्ते, दुगेमेपु=अगम्येपु स्थानेपु, भ्राम्यन्ते = भ्रमणक्रियायां प्रवृत्ताः 
भवन्ति । तुष्णाऽभिभूता धनिनोऽपि कठिनं कार्यमाचरन्तीति मावः॥ ८१॥ 
शती = शतसंख्यापरिमितं धनमस्यास्ति ताइशो जनः, सहस्रं = सदस्तसंख्यापरि 
मितं धनम्‌, इच्छतीति = अभिलपति, azat = सहृत्रसंख्याकधनवान्‌ भवन्‌ , लक्षं = 


Sr 


यह सुनकर राजा वोला--अगर ऐसी ही 'वात है तो में स्त्रयं ही पूरे परिवार के 
साथ चलता हूँ, जिससे हमें बहुत सी रसमालाएँ मिल जायेगी । 

बानर ने कद्दा-ठीक है, ऐसा ही कीजिए । 

इस प्रकार करने पर राजा के साथ रलमाला को प्रापि के लोम से उसके स्त्री, पुत्र, 
| सेवक आदि सभी साथ चल दिये । राजा ने पालकी पर चढ़कर उस वानर को मो अपनो 
| गोद में बिठा लिया ओर सुख ते प्रसन्न होते हुए ले चले। अथवा ठोक ही कहा 
| जाता है-- 
| हे तृष्णा देवि, तुम को नमस्कार है, जिस तृष्णा के वश में होकर धनिक पुरुष भो 
| अनुचित कायो में प्रवृत्त होते हैं और दुगम स्थानों में भटकते रहते हैं ॥ ८१ ti 
ओर भी-सौ का धनी हजार की इच्छा करता दै, स इत्नपति लखपति होना चाहता 
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प्रत्ययः = विश्वासः, सपरिजनः = परिवारसहितिः, सानुचरश्च, एष्यामि = गमिष्यामि, 


भन्वयः-देवि तृष्णे ! तुभ्यं नमः यया वित्तान्विता अपि अक्कत्यैपु नियोज्यन्ते, ` 





| 
| 
| 


६४ पञ्चतन्त्रे 


लक्षा$घिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वर्गमीहते ॥ ८२ ॥ 
जीर्यन्ते जीर्यतः केशाः grat जीर्चन्ति जीयंतः । 
जीर्यतक्षहुषी श्रोत्रे तृष्णेका तरुणायत्ते ॥ ८३॥ 
अथ RAE समासाद्य वानरः प्रत्यूषसमये राजानुवाच-देव | अन्राऽ्धों- 
दिते सुर्थेऽन्तःप्रविष्टानां सिद्धिभंवति तस्सर्चोऽपि जन qaga प्रविशतु । स्वया 
gada सह प्रवेष्टव्यं येन पूर्वघटस्थानसासाच, प्रभूतास्ते रत्वमाळा ARA | 
अथ प्रदिष्टारते लोकाः सर्व भक्षिता andal अथ Ag चिरमाणेणु राजा 
वानरसाए--“भो यूथाधिप! किमिति चिरायते से परिजनः P तच्छुत्वा वानरः 
सरदर Seale, राजानसुचाद-'भो ढुष्टनरपते | रा्षसेनान्तःसलिळस्थितेन 
अदितर्ते परिजनः | साधितं मया gega वरस्‌, तद्‌ WAM! त्वं स्वामीति 
मत्वा नाऽत्र प्रवेशितः | उक्तं Sor 








लक्षसंख्यापरि मित द्रव्यम्‌, इहते = कामयते, लक्षाधिपः = लक्षसंख्याकधनस्य स्वामी, 
राज्यं = नृपत्वं, राज्यस्थः = राज्यसिंहासनाधिरूढः सन्‌ , स्वर्ग = देवलोकम्‌, ईदृते = 
कामयते । उत्तरोत्तरं तृष्णा वंत एवेति भावः ॥ ८२ ॥ 
जीर्यतः = जौर्यमाणस्य, वेशाः = लोमानि, दन्ताः = रदाः, चक्षुषी = नेत्रे, ओत्रे = 
MARZI, तृष्णा = QRT, इच्छा, तरुणायते = नवीनता माम्नोत्ि ॥ ८३ ॥ 
अथेति । तत्सरः = राक्षसनिवासभूतं तडागम्‌, आसाथ = प्राप्य, प्रत्यूषसमये = 
प्रातः्समये, अत्र = सरसि, अर्धोदिते = प्रातःकाले सूयंस्य अर्थोदय सति, अन्तःमध्ये=्जला- 
भ्यन्ते। प्रविष्टानां = गतानाम्‌ , सिद्धिः = र्ममालाप्राप्तिः, एकदेव = एकरिमन्काले, अथ = 
कियस्कारानन्तर', तेषु = राजपरिवारेपु, चिरायमाणेपु = विलम्बमानेपु, चिरायते=विलम्बं 
करोति, कुलक्षयऽ=त्वतकुलनाशोत्पन्नम्‌ , स्वामोति मत्वा = कुलप्रभुः मम रक्षकरचेति 
विचायं। 


है और लखपति राज्य की कामना करता है तथा राज्य स्थित मनुष्य स्वगं भोगना 
चाहता दे ॥८२॥ 
वृद्धावस्था में वाल पक जाते हैं, दाँत गिरने लगते हैं, आँखें कमजोर हो जाती हैं, 
कानों से सुनाई नहीं पड्ता- इस प्रकार सारी इन्द्रिय शिथिल हो जाती हे परन्तु केवळ |, 
एक तृष्णा ही सदा तरुण होती जाती है ॥ ८३ ॥ | 
अनन्तर उस सरोवर पर पहुँच कर वानरराज ने प्रातःकाल राजा से कहा- हे देव, 
इस आधे सूयं के उदय होने पर इसमें जो प्रवेश करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। | 
इस लिए आप सभी लोग एक साथ ही इसमें प्रवेश करें और आप मेरे साथ प्रवेश _ 
करना जिससे मेरे पहले देखे हुए स्थान पर पहुंचकर बहुत सो रलमालाएँ दिखाऊंगा | 
इसके वाद जल में प्रविष्ट हुए उन लोगों को राक्षस ने खा लिया। जरू के भीतर 
बहुत समय बीत जाने पर राजा ने वानर ते पूछा- हे वानरराज, मेरे परिवार के लोगों 
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कृते प्रतिकृतं कुर्याद्धिसिते प्रतिहिसितम्‌ । 
न तत्र दोषं पश्यामि यो gè ढुश्माचरेत्‌ ॥ ८४॥ 


तरवया मम कुलक्षयः कृतः, मया पुनस्तव’ इति । 


ABABA, राजा Aa: पदातिरेकाकी यथायातसार्गण निष्क्रान्तः । 
ay तस्मिन भूपतौ राते राइसस्तृ्ो जढाज्रिष्क्रम्प्र सानन्दसिद्माद-- 
इतः शत्रु; कृतं मित्रं waar न हारिता। 
agaga तोयं भवता साधु वानर! ॥ ८५॥ 





अन्वयः BATA ज्ञातव्यः ॥ ८४॥ 
ठ्याउप्र[-“कते = केनापि gern. stat asta iga सति, प्रपिक्कतं = प्रती- 


कारं, ययाोचितधुरकारमपझारं था, Gala = पिदष्याज्‌, RA = हिंसायां झतायां, 


प्रतिदिलितः = प्रपितवः, दुष्टे = दुजेने, दुष्ट = दाषगुक्तं कर्मेति यावत्‌ दोजेन्यमित्यर्थः; 
समाचरेव्‌ = अनुतिएत्‌, तत्र = तारेमन्‌ कार्य, att न पश्यामिञ्न सम्भाव्य इत्यर्थः । 
ये यथा व्यवद्रन्ति तेषु तथेव व्यवदृतैब्यभिति भावः ॥ ८४॥ 

aaa इति | त्वया = भूतन, gsx = कुळविनाशः, मया = वानरेण, कोपा- 
थिष्टःटक्काषफुछ:, पदातिः = पाद चारा, यग्रायातमारगंग = येन यथ आगतः तेनेव मार्गेण, 
= यथो, गते = प्रयाते, तृप्तः = सुतृप्तः, आइ = ARIAT | 

अन्वयः=रानए! भवता, AZ दतः, भित्र इतम्‌, रमाला न हारिता, नालेन 
तोयं साधु आस्वादितम्‌ ॥ ८५ ॥ 

व्यासपा-भतता = त्वय, AF: = ATT, कुलनाशक्ारिणा रा परिवार इत्यर्थः, 
इतः = नाशितः, मित्रं कृतं = WALT: सक्षाप्राप्त >, रलमाला = मत्प्रसादेन A AAT 


TATRA OTE I IS Sf २५७ aa Aa ee aa Pa Pdt d DNS SW BAAS DIL ४७९0१४२९२९ ४४0२९७४ ४७ ee. 


को इतनी देरी कयां हो रहो दे! यद सुनकर बानर ala दी वृक्ष पर चढ़ गया ओर 
बोला-हे दुष्ट नरपते, शस जङ के मोतर वेठे हुए राक्षत ने तुम्हारे परिवार को खा 
“लिया । मैंने अपने कुछ के नाश से हुए वेर का बदला ले ल्या । अब जाओ। तुम” 
स्वामी हो, ऐसा मानकर मैंने तुम्हें मोतर प्रवेश Tal कराया | कहा भी दै-- 

फिसी के द्वारा उपकार या अपकार करने पर SARC Al उपकार या अपकार करें, 
हिंसा करने पर बदल में दिसा करे तथा दुष्ट के प्रति दुट आचरण दी करे। इसमें में 





| कोई दोष नहीं मानता हूँ ॥ ८४ ॥ 


इसलिए तुमने मेरे कुल का नाझ किया, फिर मैंने तुम्हारे । यद सुनकर राजा 


| | maitre होकर अकेला हो tas जिप ata आया या, sat मार्ग ते वापस चछा 
| गया। राजा के चले जाने पर राक्षप्त तृप्त होकर जऊ पे बाहर निकड कर प्रसन्न होता 
| डुआ कहने लगा-- 


हे वानरराज, तुमने ATA शत्रु का नाश किया, सुझे अना मित्र बनाया ओर 
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अतोऽहं बवीमि--यो लौद्यास्कुरते कमं IER | 
विडम्बनामवाझोति स, यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ८६॥ इति ॥ 
पुचसुक्स्वा, भूयोऽपि स चक्रधरमाह--“भो fan! ्रेषय मां, येन way 
गच्छामि ।” 
चक्रघर आह--“भद्ग ! आपदर्थे घनमिन्नसङग्रहः क्रियते। तन्मामेचेबिध 
स्यक्त्वा छ यास्यसि ? उक्त च-- 
यस्त्यक्स्वा.सापदं मित्रं याति निष्ठुरतां aga | 
BANAT पापेन नरके यात्यसंशयम्‌” ॥ ८७॥ 
सुवर्णसिद्धराह--भोः, सत्यमेतद्यदि गम्यस्थाने शक्तिभंचति। gagad- 
बुष्याणामशम्यस्थानम्‌। नाऽस्ति कस्याऽपि त्वासुन्मोचयितुं शक्तिः। अपरं यथा- 


ang 
मदीया रलमयी मालिका, न हारिता = न इस्तान्मोचिता, नालेन = कमलदण्डेन, 
साधुसम्यक , तोयं = जलम्‌ , आस्वादितं=पीतम्‌ = प्रज्ञया कमलदण्डेन जलं पीत्वा सवै 
स्वकार्यं साधितवान्‌, भवान्‌ मतिमान्‌ अस्तीति भावः ॥ ८५॥ 
एवमिति | प्रेषय मां = गमनायानुमतिं प्रयच्छ, धनमित्रसड॒ अइ: = धनानां मित्राणां 
च सञ्जयः, एवंविधं = चक्रपीडितम्‌ माम्‌ | 
अन्वयः-यः सापदं मित्रं त्यक्त्वा निष्ठुरतां वद्दन्‌ याति, ( सः ) San: तेन पापेन 
असंशयं नरके याति ॥ ८७॥ 
व्याख्या-यः = सुहृत्‌, सखा, सापदम्‌ = आपदा सहितं विपद्वस्तं मित्रं, त्यक्त्वा = 
परिद्दाय, निष्टुरतां = fada, वहन्‌ = धारयन्‌ , BAA = तत्कृतं पूर्वोपकारं विस्मृत्त- 
वान्‌ ( स पुरुषः) तेन पापेन = मित्रत्यागरूपेण पापेन, क्रतध्नतया वा, असंशयं = 
- निःसन्देहं, नरके याति = अधो गच्छति n ८७॥ " ; 
सुवर्णसिद्धिरिति । गम्यस्थाने = गमनयोग्ये स्थाने, शाक्तिः = मित्रस्य भयात्‌ 
त्राणे शक्तिः, एतत्‌ = इदं स्थानम्‌ , उन्मोचरितुं = कष्टान्निवारयितुम्‌ , अपरं कि च। 


EVV ILOILO OL NI) OL LPP LAL | 


रक्षमाला को मी जाने न दिया। वाइ ! तुमने कमल-नाल से अच्छा जल पिया ॥ ८५॥ 
इसीलिए मं कद्दता हँ--जो लालच से कमे करता है--इत्यादि । 
$ ऐसा कहकर सुवर्णसिद्धि पुनः चक्रधर से वोला- हे मित्र, अव मुझे आज्ञा दो जिससे 
में अपने घर जाऊं । 


चक्रधर ने कहा-आपत्ति के लिए ही धन और मित्र का dae किया जाता हतो. 


तुम मुझे ऐसी अवस्था में छोड़कर कहाँ जाओगे ? कहा भी है-- 


जो पुरुष आपत्ति में पढे हुए मित्र को छोड़कर निष्ठुर होकर चला जाता है। वह 


कृतन्न मित्र उस पाप के कारण अवश्य ही नरक में गमन करता है ॥ ८७ ॥ 


| सुवर्णसिद्धि ने क-हे मित्र, ag वात ठीक di यदि गम्य रथान हो तो शक्ति होती | 
हे ( अर्थात्‌ जिस स्थान में रहने कौ शक्ति होती है वहीं मित्र की सहायता दो सकती है) | 
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| यथा 'चक्रत्रमवेदनया तव झुखविकारं पश्यामि तथा-तथाडहमेतञानामि यत. 
द्राग्‌ गच्छामि, मा कश्चिन्ममाऽप्यनर्थो भवेदिति । यतः-- 

याइशी वदनच्छाया wat तव चानर। 

विकालेन das, यः परेति स जीवति ॥ ८८ ॥ 
चक्रधर आह--कथमेतत्‌ ? सोड्ब्रवीत्‌--- 


१०. विकाल-वानर-कथा 
“कस्मिश्चिन्नगरे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म । तस्य सर्वलच्षणसंपन्ना 





चक्रश्रमवेदनया = चक्रश्रमणजन्यकष्टेन, सुखविकारं = वदनविक्ृत्ति, जानामि = चिन्त- 
यामि, द्राक्‌ = त्वरितम्‌, अनर्थः = आपत्तिः, भवेदिति । 

Ag वानर ! यादशी तव वदनच्छाया दृश्यते ( तेन saa) विकालेन 
गृहीतोऽसि, सः परेति स जीवति ॥ ८८ ॥ 


व्याख्या-<हे वानर=हे मकेट ! याद्दशी = यथा, तव वदनच्छाया = ते मुखकान्तिः, 
दुश्यते = अनुभूयते, विकालेन = दुष्टकालेन, YT: = आक्रान्तः, अतः यः = पुरुषः 
परेति = पलायते, सैव जीवति = जीवनं धारयिष्यति, तत्र पलायनमेव योग्यमिति ॥ ८८॥ 


कर्मिश्चिद्‌ इति । तस्य = भद्रसेनराजस्य, सवलक्षणसम्पन्ना = सकळूश्चुभयुणोपेता, 


जिद्द पति = इतुंमिच्छति, आगत्य = राजमवने प्रविश्य, उपभुङ्क्ते = तया सह कामक्रीडां ` 


करोति, ङतरक्षोपधानां = मन्त्रादिमिः विद्वितरक्षाविधानां, तत्समये = राक्षस्यागमनकाले 


1 GSS 5 म v m Aa Aa Aa ee wee १७” ” ९. Ia Kanan vary Sr ७ ४४४१३. re re 


ओर फिर ae स्थान तो मनुष्यों के लिए an अगम्य दै । तुम्हें इस चक्र विपत्ति 
| से सुक्त करने में किसी की भी शक्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि में जसे-जेसे चक्र 
के घूमने की पीडा से तुम्हारा मुख विकार देखता हूँ, वेसे-वेते में अनुभव करता हूँ कि 
शीघ्र ही चला जाऊँ। कहीं ऐसा न at कि मेरा भी कुछ अनर्थे हो जाय । क्योंकि 

हे वानर ! जैसी तुम्हारी मुख की कान्ति दिखाई पड़ती है, इससे जान पड़ता है 
कि तुम विकाल ( राक्षस अथवा विशेष विपत्ति) से आक्रान्त हो अतः जो यहाँ से दूर 
| भागता है वहो जीवित रहता है॥ ८८ ॥ 
| चक्रधर बोला--यह केते १ 
सुवर्णसिद्धि ने कहा-- 

विकाल-बानर कथा 


| . किसी नगर में भद्रसेन नामक राजा रहता था। उसकी समी छक्षणों से युक्त 
| रक्षवती नाम की एक कन्या थी । जिसको कोई राक्षस दरण करने को इच्छा करता था | 
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रत्नवती नाम कन्याऽस्ति। तां कश्चिद्राक्षसो जिहीपंति । रात्रावागत्यो पञ्ुङक, 
पे दिय कणीच Ba नमी tL RD 





rants ati 


tc qaar 


पर कृतरक्षोपधानां तां हतु न शवनोति। साऽपि तत्समये रक्तःसांनिध्यजामवस्था 
मनुभवति कम्पादिभिः | 

एवमतिक्रामति काळे कदाचित्‌ usa मध्यनिशायां ग्रृहकोणे स्थितः 
साऽपि राजकन्या स्वस खीझुवाच-'सखि ! wae विकाळः Gat fide 
मां कदर्थयति । अस्ति तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधोपायः कञ्चित्‌ 2” 

तच्छूत्वा राक्षसोऽपि व्यचिन्तयत--'नूनं यथाऽहं, तथाऽन्योऽपि कश्चिद 
काळनामाऽस्या हरणाय नित्यमेवागर्‍्छुति, परं सोऽप्येनां हतु न शक्रोति। तत्ता. 


चद्श्वरूपं कृत्वाश्रमध्यगतो निरीदयामि-किरूपः सः किंप्रभावश्वेति १” ge 


एवं राञसोऽश्वरूपं कृस्वाऽश्वानां मध्ये तिष्टति | 
तथाऽनुषते निशीथसमये uang कश्चिदश्चचौरः प्रविष्टः a च aalma- 
बळोक्य, तं राच्चसमश्वतमं चिज्ञायाऽधिरूढः | 


ER न TU ण 
रद्ःसान्निध्यजां = राक्षसाव लोकनसम्भूताम्‌ , कम्पादिभिः = गात्रप्रकम्पनादिभिः, अति- 


क्रामति = sada, मध्यनिशायां = मध्यरात्री, DER = रलवत्याभवनकदेशे, कदर्थ्यतः 
पीडयति, प्रतिषेधो पायः = निवारणोपायः, एनां = कन्यां, अश्वमध्यगतः = अश्वानां मध्ये 
स्थितः सन्‌, निरीक्षयामि = पश्यामि । 

तथेति | तथाऽनुष्ठिते = तथाकृते सति, निशीथसमये = अर्धरात्र, अश्वतमं = deny, 
विज्ञाय = अवगम्य, निहन्तुं = मारयितुं, सोऽपि = राक्षसः, तेन=्चोरेण, खलीनं = कविका 
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निशा को आकर वह उसके साथ कामक्रोडा करता था। किन्तु मन्त्र-यन्त्रादि ERI 


अभिरक्षित होने के कारण हरण नहीं कर सकता था। aE भो उस समय कंपन आदि 


से राक्षस के आगमन का अनुभव करती थी | 

इसी तरह कुछ दिन व्यतीत होने पर एक दिन वह राक्षस अधरात्रि में घर के 
कोने में वेठ गया। इसी वीच उस राजकन्या ने अपनी रूखी से कहा- “१ 
सखि ! देखो, ag विकाल नामका राक्षस नित्य रात्रि में मुझे कष्ट पहुँचाता है। इस 
दुरात्मा के निवारण का कोई उपाय है ! 

यह सुनकर राक्षस ने मी विचार किया, कि--“निश्चय, जैसा में हूँ उसी तरह 
कोई दूसरा भी: बिकाल नामक राक्षस इसको इरने के लिए प्रतिदिन भाया करता है, 


किन्तु वह भी इसको दर नहीं सकता। तो मैं अश्व का रूप धारणकर घोडो के वीच | 
में बेठकर ge वह कितना सुन्दर तथा प्रभावशाली है !” इस प्रकार अश्व का रुप | 


धारणकर घोड़ों के बीच में खड़ा हो गया | 


ऐसा करने पर अधेरात्रि के समय राजभवन में कोई घोड़े का चोर घुसा और वह सब | 
घोड़ों को देखकर राक्षसरूपी अश्च को अेष्ठतम.समझकर उसी पर चढ़ गया । इसके वाद | 
राक्षस सोचने लगा कि निश्चय ही विब.लनामक यह राक्षस EH चोर समझकर मारने के | 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | ६६ 


अत्राऽन्तरे राक्षसश्चिन्तयामास-नूनमेष विकाळनामा मां चौरं मत्वा कोपा- 


ब्रिइन्तुमागतः। तत्किं करोमि?” ud चिन्तयन्‌ सोऽपि तेन खलीनं मुखे निधाय, 
| कञ्षाघातेन ताडितः। अथाऽसौ अयत्रस्तमनाः प्रधावितुमारब्धः | 


चौरोऽपि दूरं गत्वा, खळीनाकपंणेन तं स्थिरं कटुंमारव्धवान्‌ । स तु वेगा- 


| Raa गच्छुति । अथ तं तथांगणितखलीनाकर्पणं मरवा चो रश्चन्तयामास- 
| “अहो, q चंविधा वाजिनो भवन्त्यगणितखलीनाः। तन्नूनमनेनाअश्वरूपेण राक्ष- 
| सेन भवितब्यम्‌। यद्यद्‌ कञ्चिध्पांसुरु भूमिदेशमवळोकयामि तदात्मानं तत्र 


पातयामि । नाऽन्यथा से जीचितव्यमस्ति। 

एवं चिन्तयत इश्देवत्तां स्मरतस्तस्य सोऽश्वो agya तले निष्क्रान्तः। 
चौरोऽपि वटप्ररोहमासाद्य तत्रेव विल्ग्नः। ततो द्वावपि तौ पृथग्भूतौ परमानन्द्‌- 
भाजो, जीवितविषये esanai सम्पन्नौ | 





( “कविका तु खलीनोऽख्ी? इत्यमरः । ) ‘ema? इति भाषायाम्‌ । निधाय = आरोप्य, 
कक्षाघातेन = “चाबुक' इति प्रसिद्धस्य भाधातेन=्प्रहारेण | HATART: = भयाुरः, 
प्रधाविठुं = धावितुमारव्धः, वेगाद्देगतरम्‌-्वेगादपि वेगतर यथा स्यात्‌ तथा, गच्छति = 
धावति, वाजिनः = अश्वाः, पांसुलम्‌ = सिकतायुक्तम्‌, जौवितव्यं = जीवनम्‌ | 

पचसेति | चिन्तयतः=चिन्तापथमधिरूढर्य, तरय = चौररय, वरप्ररोहं = वटबृक्षरय 
अधः लम्वमानां दीघजटाम्‌ , आसाद्य = धृत्वा, तत्रेव = वटवृक्षे, विलग्नः = TEST, 
पृथरभूती = पृथक्सज्ञातौ, पर मानन्दभाजो=भतिहृषितौ, जीवितविषये = स्वस्वजी वनरक्षा- 


विषये, लब्धप्रत्याशी = आशान्वितौ । 
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लिए आया है तो क्या करूं? राक्षस मौ इस प्रकार सोच car था कि उस चोर ने उसके 
मुख में लगाम रखकर चाबुक से ऐसा मारा कि राक्षस ने भय से व्याकुलचित्त होकर 
दोड़ना प्रारम्म किया । 

कुछ दूर जाने के याद चोर भी लगाम खींचकर उसको रोकने लगा । लगाम को 
खींचने पर वह राक्षस और भी वेग ते भागने लगा । ढगाम के अवरोध को न मानते 
हुए उसे देखकर चोर सोचने लगा--'अद्दो ! लगाम की परव ह न करनेवाले इस प्रकार 
घोड़े नहीं ala हें निश्चय ही यह घोडे के रूप में राक्षस होना चाहिए | इसलिए यदि 


| कहीं पर धूलवाली जमीन देखूं तो कूद TS । 


चोर मनमें अपने इष्ट देवता को स्मरण करता हुआ अभी अपने बचने का उपाय 
सोच ही रहा था कि वह अश्व एक वट-वृक्ष के नीचे से होकर गुजरा । चोर उसकी डाल 


| पकड़कर उसी से लिपट गया । इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर अत्यन्त 


प्रसन्न हुए और se अपने जीवन के बिषय में आशा प्राप्त Et 
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अत्र तत्र वटे कश्चिद्रातससुहद्दानरः स्थित आसीत्‌। तेन राक्षस त्रस्तः 
माछोक्य, व्याहृतं-सो मित्र! किमेवं पळाय्यतेऽलीकभयेन १ त्वद्भच्योऽयं 
मानुषः, भचयताम्‌ । 

सोऽपि वानरवचो निशम्य, स्वरूपमाधाय शङ्कितमनाः स्खलितगतिनिंवृत्तः 
चौरोऽपि तं वानराहुतं grea, कोपात्तस्य लाङ्गूलं छम्वमानं सुखे विधाय, 
चर्वितचान्‌। 

चानरोऽपि तं राउसाऽभ्यधिकं मन्यमानो भयान्न किञ्चिदुक्तचान्‌। day 
ब्यथातों निमीितनयनस्तिष्ठति। राक्षसोईपि तं तथाभूतमवलोक्य श्लोकमेनः 
मपटत-यादृश्ी चद्नच्छाया इश्यते तव वानर! 

चिकाळेन युहीतोऽसि, यः परेति स जीवति ॥ ८९ ॥ 

JRA प्रनष्टरच | 

तरप्रेपय मां, येन yg गच्छामि। स्वं पुनरनुमुङचद्राञत्र स्थित एव 
WAITS | 

त्रस्तमालोक्य = aad विलोक्य, व्याहृतं = कथितं, अलीकमयेन = मिथ्य।भयेन, 
aga: = भक्षणयोग्यः, निराम्यन्श्रुत्वा, स्वरूपमाधाय=्स्वकोयं राक्षसरूपं गुददीत्वा, शङ्कितः 
मनाः = किमयं चौरः, मनुष्यः, राक्षसो वा इति शंकमानः। वानराहूतं = वानरेणाकारितं; 
लांगुळं = पुच्छम्‌ , चर्वितवान्‌ = खादितवान्‌ , राक्षसान्यधिक = राक्षसादपि बलवत्तरं, 


' ज्ञात्वा, saad: = व्यथया दुःखितः सन्‌ , तथाभूतं = दुखित मौनं च, प्रन्टः=पलायितः । 


तत्प्रेपय इति । तत्‌ = अनथसम्मावनात्‌ , अनुभुङ््व = क्लेशमनुभव | अकारणं = 
न तु लोभोत्पन्नम्‌ , देववशात्‌ = माग्यविपयंयात्‌ , सम्पद्यते = उत्पद्यते | 
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उस वट-वृक्ष पर राक्षस का मित्र एक वानर रद्दता था । भयभीत होकर भागते हुए 


. राक्षस को देखकर उसने कहा-- है मित्र | इस प्रकार झूठे डरसे wal भाग रहे हो! 


यह तो तुम्हारा भक्ष्य मनुष्य है। इसे पकड़कर खा जाओ 1” वानर के वचन को सुन 
कर वह राक्षस अपना स्वरूप प्रकट करके भयग्रस्त सा धीरे-धीरे अपनी गति को रोकते 
हुए खड़ा हो गया। चोर भी उस राक्षस को बानर द्वारा बुलाया समझकर क्रोध के 
कारण उसकी लटकती हुई पूँछ को चबाने ल्गा। उस चोर को राक्षस से भी अधिक 
बलवान मानकर डर के मारे बानर ने कुछ कहा नहीं, केवल पीड़ित होकर आँख बन्द 
कर ली । राक्षस ने उसको इस प्रकार मौन देखकर इस छोक को पढा-- 


हे बन्दर ! जेसी तुम्हारे मुख की कान्ति दिखाई पड़ती है ( इससे माझम होता है 


कि ) तुम विकाल से आक्रान्त हुए हो । इसलिए जो भागता है, वह जीता है।। ८९ ॥ 
इस झोक को पढ्ने के बाद वह तत्काळ वहाँ से भाग खड़ा हुआ | 

सुवणसिद्धि ने कहा--भब आज्ञा दो, जिसते में घर चला जाऊँ। तुम यहाँ रहकर 
छोमरूपी वृक्ष का फल चखो | 
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चक्रधर आह--“भोः अकारणमेतत्‌ देवव शात्सम्पद्यते नृगां शुभाउशुभम । 
उक्तं च-- 
gig परिखा समुङ्गो, रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तम्‌ । 
शाखे च यस्योशनसा प्रणीतं, स रावणो देववशाद्विपन्नः ॥ ९० n 
सुवणसिद्धिराइ-'मोः ! सत्यमेतत्‌ । देबाऽनुकूरतया सई sear 
सम्पद्यते | तथाऽपि पुरुषेण सतां वचनं कायस । न पुनरेवमेव वर्तितव्यम्‌ । 
अथ एवमेव यो ava, स स्वमिव विनश्यति | तथा च-- 
एकोदराः पृथग्ग्रीवा अन्योन्यफलभक्िणः। 
असंहता विनश्यन्ति, भारुण्डा इच पक्षिणः ॥” ९१ ॥ 
चक्रधर आह--/कथमेतत्‌ ?” सोऽघ्रवीत्‌- 


a 

अन्वयः-यस्य त्रिकूरः दुर्गः, समुद्रः परिखा, योधा रक्षांसि, धनदाच्च वित्तं | 
उशनसा प्रणीतं शास्त्रं स रावणः देववशात्‌ विपन्नः ॥ ९० ॥ 

व्याख्या त्रिकूटः = त्रीणि कूटानि शिखराणि यस्य ताइशः तन्नामधेयपवेतः यस्य 
रावणस्य TTT दुर्गमं-सुगुप्तं स्थानमासीत्‌ | परिखा = खेयं दुर्गस्य स मन्त।दवस्था- 
पितो जल्समूह आसीत्‌ , रक्षांसि =राक्षसाः, योधा = मटाः, आसन्‌ , धनदाव्‌ = कुबेराद्‌ 
उशनसा = दैत्ययुरुणा शुक्राचार्येण, प्रणीतं = निर्मितम्‌ , शास्त्रं = श्चानसम्पादकं नृतन- 
_ चक्षःस्वरूपं नीतिशाख्नम्‌ , देववशात्‌ = भाग्यवशात्‌ , विपन्नः = नाशं गतः ॥ ९० N 

अन्वयः-<असंहृताः एकोदराः, पृयग्ग्रौवा, अन्योन्यफलमक्षिणः भारण्डाः पक्षिण इव ` 
विनश्यन्ति ॥ ९१ ॥ 

व्याख्या । असंहताः-अभिलिताः, पृथग्भूता इति यावत्‌ । एकोदराः = एकमुदर येषां 
ते=एककुक्षयः पृथम्ग्रीवाः = सिन्नकण्ठाः, अन्योन्यफलमक्षिणः = परस्परफल भक्षाणशीला 
विनश्यन्ति = विनाशमनुभवन्ति ॥ ९१ ॥ 
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चक्रधर ने कहा--में तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। भाग्य न कारण हो मनुष्य 

शुभ और अशुभ फल का उपभोग करता है | कहा भी गया दै-- i 
त्रिकूट पहाड़ जिसका किला था, समुद्र जितकी खाई थी, राक्षस योद्धा, कुबेर ते | 
जिसको धनको प्राप्ति थी, ओर gerard का रचा हुआ gra जितका अपनाया, २ 
वह रावण मौ दैवयोग से विपत्ति में पड़ गया ॥ ९०॥ | 
सुवणेसिद्धि बोला--अद्दो | यह सच है। देव के अनुकूल होने से समो कायं | 

| 

| 








_कस्याणदायक होते हें । तो भी पुरुष को सज्जनों का वचन मानना चाहिए । इस तरह 
at नहीं करता अर्थात्‌ मित्र का वचन नहीं मानता, TE पुरुष तुम्हारे समान नष्ट होता 
| 2. और मी-जिनको पेट एक ओर गदेन अलग-अलग है, तथा जो एक-दूसरे का दिया 
| छुआ फड खाते हैं, वे लाग मेड न रखने ते मारणड TH के सपान नर दाते हैं ॥ ९२ ॥ 
| चक्रधर बोला- “यह केसे ! वह बोला-- 
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७२ qaq 


११ सारुण्डपक्षि-कथा 


करिमिश्चिस्सरोवरे भारुण्डनामा पक्षी एकोदरः, Tania: प्रतिवसति स्म) 
तेन च aga परिभ्रमता किचिर्फलमस्तकदपं तरड्रक्षिसं सम्प्रासस्‌ । सोऽपि 
भक्षयक्षिद्साह--भहो, agfa सयाझसुतप्रायाणि ससुदरकल्लोलाहृतानि फलानि 
सचितानि | परमपूर्वोऽस्यास्वादः। afte पारिजातदरिचन्दनतरुसंभवम्‌ ? कि 
चा किंचिदम्ुतमयफळमयमब्यक्तेनाऽपि विधिनाऽपातितम्‌ !” ह 

एवं तर्य ब्रुवतो, द्विती यस्ुखेनाऽभिहित त--'भो, यद्येवं तन्ममाऽपि स्तोक 
अयच्छ, येनाऽहमपि जिह्वासौर्यमनुभवामि ।' 

ततो विहस्य प्रथमवबत्रेणाऽभिहितम-'आवयोस्तावदेकसुद्रम्‌+ एका तृसिश्च 
अबति । ततः किं grafada ? वरमनेन शेषेण प्रिया तोष्यते ४ 

Maan Se वय म 2 ला लयमा 


कस्मिश्रिदेति | gua: = दिसुखः, agan = ALIAT, तरङ्गाक्षिप्तेन 
` बीचिप्रेरितं, समुद्रकण्छोलाइतानिन्सागरतर ङ्गनौतानि, पारिजातहृरि चन्दनतरसंभवम्‌ = 
देववृक्षोत्पन्षम्‌ , [ पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातिकः सन्तानः RTA पुंसि वा 





हरिचन्दनम्‌ इति अमरकोषे ] अम्ृतमयफलं = सुधानिमितं फल, अव्यक्तेन = अलक्षितेन, 
चिधिना = दैवेन, पतितम्‌ = आगतम्‌ , रतोकम्‌ = अल्पम्‌, जिहासोख्यम्‌ = आस्वाद- 
' सुखस्‌, वरम्‌ = योग्यम्‌ शेषेण = अवशिष्टमागेन, Barsaat, LL 
सारुण्डपच्ती कथा 

किसी सरोवर में एक भारुण्ड नामक पक्षौ रहता था। उसका एक उदर तथा दो 

सिर थे। एक दिन समुद्र के तट पर भ्रमण करते हुए उसे एक अमृततुल्य फल प्राप्त हुआ 
जो समुद्र की लहरों से तट पर आ गया था। उस फळ को खाते हुए उसने कदा- मैंने 
समुद्र कौ लहरों से लाये गये अनेक फलों को खाया है परन्तु इसका स्वाद तो बहुत 
विलक्षण दै । तो क्या यह पारिजात अथवा इरिचन्दन जैसे स्वगे वृक्ष का फल दै अथवा 
अदृष्ट भाग्य ने कहीं से इस फल को ले आकर रख दिया È | 
पहले मुख की इस बात को सुनकर दूसरे मुख ने कहा-अहो ! अगर यह फल | 
इतना ही सुस्वादु है, तो थोड़ा मुझे भी दे दो, जिससे में भी जिहा के सुख का अनुभव | 
क्र रु. | | 
यह सुनकर पहले ने हसकर कह्दा--इमारा एकही तो पेट है और एक से हो तृप्ति | 
हो जाती है तो फिर अलग-अलग खाने से बया लाभ? इस लिए यह वचा हुआ फल 

भारुण्डी को दे दिया जाय जिससे वह भी सन्तुष्ट दो जाएगी | 


१. इस कथा से पूरव त्रिस्तनी राजकन्या की कथा भी मिळती दै परन्तु अशलीलांश- | 
युक्त होने से परीक्षा में बित दै अतः उसे यहाँ छोड़ दिया गया दै । | 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | oF 


पुवमभिधाय तेन शेषं भारुण्ड्याः प्रदत्तम्‌ । साऽपि तदास्वाद्य प्रहष्टतमा - 
ढिङ्गनचुस्बनसंभवनाद्यनेकचाटुपरा च बभूव । द्वितीयं सुखं तद्दिनादेव ahr 
Qai सविपादं च तिति । 
अथाडन्येद्यट्रितीयसुखेन विषफलं प्राप्तम्‌ ag दृष्ठाउपरमाह--“भो निरिं ! ˆ 
पुरुषाधम ! निरपेक्ष ! मया विपफलमासादितम्‌। तत्तवाऽपमानाद्धतयामि 1" 
अपरेणाऽभिहितस्‌--“मूखं ! मा मेचे sel एवं कृते द्वयोरपि विनाशो 
अविष्यति’ adi वदता तेनाऽपमानेन तत्फळं akan किं agar, gale. 
विनी | अतोऽहं ब्वीमि-- 
एकोदराः पृथकग्रीवा अन्योन्यफलभक्षिणः। 
असंहता विनश्यन्ति, भारुण्डा ga पक्षिणः ॥? ९२॥ 
amar आह--कथमेतत्‌ ? सोऽन्रवीत्‌- ; 
चक्रधर आह--“सत्यमेतत्‌। तद्गच्छ Teal परमेकाकिना न गन्तव्यम्‌ । ˆ 
उक्त च-- एकः tale न भुञ्जीत, नेकः सुप्तेषु जागुयात्‌। 
एको न रच्छेदध्वानं, नेकश्चार्थान्प्रचिन्तयेत्‌॥ ९३॥ 





ए चमिति । भारुण्ड्याः = aqal: miegi = समाइलेषः गाश्रसंस्पशेः, संभावनं = 
कटाक्षविद्षेपः, MERI = प्रशंसावचनपरायणा, सोद्वेगम्‌ = सचिन्तम्‌ , अन्येद्यः = अन्य- 
स्मिन्दिने, निर्खिशः = निष्टुरः, द्योः = आवयोः, विनष्टो = प्रनष्टौ । 

अन्वयः--इलोकानुसारं ज्ञातव्यः ॥ ९३-९४॥ 

व्यास्या--एकः = एकाकी मनुध्यः, स्वादु=्स्वादयुक्तं, न भुीत=नारनौयात्‌, सुप्तेपु= 


LE #७ UU #७ # ७ #'७ FR FR FO IFO FELIS MELE LOLOL OLE OLE LOLOL LO LO 80% LLL ENTS ० UU Ka ७ 


ऐसा कहकर उसने वचा हुआ फल भारुण्डी को दे दिया । वह भी उस फल के अपूव 
“ आस्वादन से प्रसन्न होकर आलिङ्गन, चुम्बन, कटाक्षादि के द्वारा पति की चापलूसी. 
करने लगी | दूसरा मुख उसी दिन से उदास और खिन्न रहने लगा । 
अनन्तर दूसरे दिन दूसरे मुख को एक विषफल प्राप्त हुआ। उसे देखकर वह 
बोला--भरे, नृशंस, दे नराधम, है दूसरों की परवाइ न करने वाळे ! आज मुझे विषफलः 
मिला है। तेरे अपमान के कारण मैं इसे खा जाऊँगा। यह सुनकर प्रथम बोला--मूखे 
ऐसा मत करो । ऐसा करने से तो हम दोनों का दी नाश हो जाएगा | वह इस प्रकार 
कह रहा था कि उसने अपमान के कारण ae फल खा लिया । अधिक क्या कहें, ऐसा 


| करने से वे दोनों ही नष्ट हो गये । इसीलिए मैं कहता हूँ--एक उदर और दो सिर 
`“ "इत्यादि । 


चक्रधर ने कहा--तुम टीक कहते हो तो तुम घर जाओ, परन्तु तुम्हें अकेले agi 


| जाना चाहिए । कहा मी है-- 


स्वादिष्ट या मधुर वस्तु को अकेले ही न खावें । साथ के सब लोगों के सो जाने पर” 
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“SB पञ्चतन्त्रे 


अपि च-अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीयः चेमकारकः। | 
करेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितस्‌ ॥ ९४॥ 
सुचर्णसिद्धिराइ-“कथमेतत्‌ १” Asadta— 


१२ ब्रह्मदत्तककेटक-कथा 


करिमिश्चिदधिष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा बराह्मणः प्रतिवसति स्म। स च प्रयोजनः 
-amg ग्रामं प्रस्थितः स्वमान्राऽभिहितो, aa ka! ! कथमेकाकी जजसि | 
तदन्विष्यतां करिचद्‌ द्वितीयः सहायः 1? 

स आह--“अम्ब ! मा भेषीः। निरुपद्गवोऽयं मागः । कारयंचशादेकाकी 
` रामिष्यामि ।? à 

अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा, समीपस्थवाप्याः सकाशात्ककरमादाय AANS: 


निद्वितेषु, जागृयात्‌ = जागरणं कुर्यात्‌ , एकः = असहायः पुमान्‌ , अध्वानं-्मार्गं अर्थान्‌ = 
विषयान्‌, प्रचिन्तयेत्‌ = आलोचयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

कापुरुषः = भीरु, भीतिपरायणः, मार्गे = पथि, द्वितीयः = स्वेतरः, क्षेमकारकः = ' 
हितकरः, कल्याणकारकः, द्वितीयेन = स्वस्मादितरेण, कर्केटेन = केनापि कुलीरकेण, 
म्राह्मणस्येति शेषः, जीवितं परिरक्षितं = जीवनरक्षां, प्राणरक्षणं कृतम्‌ ॥ SV II 

कस्मिश्चिदिति । प्रयोजनवशात्‌ = ada, प्रस्थितः = गन्तुमुचतः, स्वमात्रा = 
निजजनन्या, अभिहितः = कथितः, द्वितीयः = भन्यसहायकः, मा भैषीः = भयं मा कुरु, 
निरुपद्रवः=निर्विष्नः, तस्य=्पुरुषस्य, चिश्चयं=विचारस्‌ , समी पस्थवाप्याःननिकरस्थितजला- 

WIA, सकाशात्‌ = समोपात्‌, कर्कट = कुलीरम्‌ (केकड़ा), सद्दायः = सहचरः, शृहीत्वा= 


SASS SS a NS SSNS NS AAA AAAS AAA APM LAN ee ADTs" 


एक व्यक्ति को नहीं जगना चाहिए । रास्ते में अकेले नहीं जाना चाहिए और किसी 
wait विषय परं अकेले सोचना नहीं चाहिए ॥ ९३ ॥ 

ओर भौ--यदि मागे में कोई डरपोक आदमो मी हो तो मी sa साथ लेकर जाने 
में ही कुशलता है क्योंकि साथ में रहने के कारणही कर्कट के द्वारा ब्राह्मण को प्राण 
रक्षा हुई ॥ ९४॥ 





बह्मदृत्तककंटक कथा 
किसी स्थान में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहा करता था। जब एक दिन किसी 
-कार्यवश गाँव जाने के लिए तैयार हुआ, तब उसकी माँ बोली - हे पुत्र, तुम अकेले 
क्यों जा रहे हो १ तुम किसी दूसरे साथी al Ze रो | | 
वह वोला--माँ | तुम मत डरो, Ae मागे सवेथा उपद्रव रहित दै । कार्यवश में अकेके । 
«ही जाऊँगा । उसके इस निश्चय को जान कर, समौप की वावळी से एक ककंट को काकर . 


5 
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अपरीक्षितकारकम्‌ | OX: 


मिहितं--“वत्स ! अवश्यं यदि गन्तव्य, aga ककंटोडपि सहायो भवतु। तदेनं ` 
gga राख्छु 17 

सोऽपि मातुवंचनादु भाभ्यां त॑ पाणिभ्यां iga कर्प्रपुटिकामध्ये निधाय). 
पात्रमध्ये संस्थाप्य शीघ्र प्रस्थितः | 

अथ यच्छन्ग्रीष्मोष्मणा सन्तप्तः कञ्चिन्मागंस्थ वृक्तमासाद्य तत्रेव TE: | अन्रा- 
ऽन्तरे वृत्तकोटरान्षिगंत्य सपस्तस्समीपमागतः। सोऽपि कर्पूरसुगन्ध-सहजग्नियस्वात्तं 
परिस्यञ्य वस्त्रं विदाय अभ्यन्तरगतां कपूंरपुटिकामतिलौल्याद्‌भक्षयत्‌। सोऽपि 
कर्केटस्तन्रेव स्थितः सन्‌ सपंप्राणानपाऽहरत्‌। ब्राह्मणोऽपि maaga: पश्यति, 
तावत्समीपे खतः goad framed कर्पूरएुटिकोपरि स्थितस्तिष्ठति । तं इष्टा 
व्यचिन्तयत्‌" ककरेनाऽयं हतः” इति प्रसन्नो भूर्वाउम्रवी चच--“ मो: ! सत्यमसि- 
हितं मम मात्रा यत--“पुरुषेण कोऽपि agra: कायः। नेकाकिना गन्तव्यम्‌ ।' यतो ` 





आदाय, पाणिभ्यां = हस्ताभ्याम्‌ , तं = कुटीरम्‌ , कपृरपुरिकामध्ये adan, पात्र- 
मध्ये = अन्यस्मिन्पात्रे, निधायन्स्थापयित्वा, ग्रौष्मोष्मणा = ग्रौष्मऋतुसन्तापेन, आसाद्य 
A बृक्षकोटरात्‌=तरुविवरात्‌, निगेत्य = बहिरागत्य, तत्समीपम्‌ = ब्राह्मणस्य समौप- 
त्यर्थः | 
स॒ इति। सोऽपि-सरपोपि क यास ls , विदाये = विदीर्ण कृत्वा, . 
अभ्यन्तरगतां < पुटिकान्तरगतां, अतिलोल्यात्‌ = जिहोत्कण्ठयाव , तत्रैव = पुटिकायाम्‌ 
स्थितः = वतमानः भपाइर त्‌-अद्दरत्‌ जघान, प्रबुद्ध/-जागृतः सन्‌ः, निजपाइवें-स्वसमीपे, 
व्यचिन्तयत्‌ = चिन्तयामास, अयं = इष्णसपंः, अद्धापूरितचेतसा = भद्धपूर्णहृदयेन, तद्व- 
माता ने उससे कद्दा-यदि तुम्हारा जाना आवश्यक है, तो यह ककंट ही तुम्दारा 
सहायक होगा, इसे ही लेकर जाओ | 
उसने भी माता के कहने से दोनों द्वार्थों से Ik उसे कपूर की यैली. में रख 
ल्या ओर उसे पात्र के भौतर रखकर चल दिया । 
कहद मागे में जाते हुए औष्मक्रतु की धूप से तपकर रास्ते में पक वृक्ष के नीचे सो 
गया । इसी वीच वृक्ष के कोटर से निकल कर एक सर्प उसके पास आ गया ag भी 
कपूर को सुगन्ध से सहज प्रेम होने के कारण उस ब्राह्मण को छोड़कर वस्न को फाइकर 
| भीतर रखी gat कपूर की पोटली को बड़े चाव से खाने लगा । उसके मध्य रखे हुए उस 
HAZ ने वाइर निकल कर सपे को मार दिया । 
| ब्राह्मण ने मौ जागने पर देखा तो एक कालासपे अपने निकट रखी कपूर की पोटली 
| के ऊपर पड़ा हुआ था । उसे देखकर वह सोचने रूपा-ककंट ने ही यह सर्प मारा ZI 
| इस प्रकार प्रसन्न होकर मन ही मन कहने ल्गा--अहो, मेरी माँ ने सत्य ही कह 
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७६ UEA 


-मया श्रद्धापूरितचेतसा तद्कचनमनुडितं तेनाऽहं कर्कटेन सर्पव्यापादुनाद्वखितः ।” 
'अथचा साथ्विद्सुच्यते- 


‘Ao: सवति शशी रविषृद्धौ adafa पाथसां नाथम्‌ | ks ` | 


अन्ये Rak सहाया धनिनां, श्रियमचुभवन्त्यन्ये॥ ९५ ॥ 


मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो। 
यादृशी भावना यस्य, सिद्धिभंषति ताइशी ॥ ९६ ॥ 


| एवसुक्त्वा$सौ ब्राह्मणो यथाऽभिप्रेतं गतः ।' 








aa = मातुः वचनम्‌ , अनुष्ठितं = कृत न्‌, सपेव्यापादनात्‌ = व्याळदंशनात्‌ , रक्षितः = 
-मुक्तोऽमवद्‌ | 
अन्वयः--क्षौणः शशी स्रवति रविवृद्धोः, पाथसां नाथं वद्ध॑यति। विपदि धनिनां 
सहाया अन्ये ( मवन्ति ) श्रियम्‌ अन्ये अनुभवन्ति ॥ ९५ ॥ 
व्याख्याः-क्षोणः=ऋलाक्षयं प्राप्तः, शशी = चन्द्रमाः, जति = अमृत वपति, आन- 
- न्दयतीत्यर्थः, रविवृद्धो = रवेः सकाशात्कलामि बृद्धो जातायां, पाथसां ard समुद्र, 
वर्धयति = वृद्धि नयत्ति। विपदि = आपत्तो, थनिनां = श्रोगुक्तानां, अन्ये Facer पुरुषाः 
एव भियं = सम्पत्तिम्‌ , अनुभवन्ति = उपभुञ्जते ॥ ९५ II 
व्या्या—मन्त्रे = मन्त्रसिद्धो, तीर्थ = तोर्थयात्रायां स्नाने च, द्विजे = बराह्मणे, देवेन 
देवतायां, देवज्ञे = ज्योतिषिके, मेषजे = ओपये, यस्य याट्टशी भावना = विश्वासः श्रद्धा वा 
| अवत्ति । तथेव सिद्धिभेवति = साफल्यमपि जायते ॥ ९६ I 
एवमेति--एवम्‌ = yaaa, SRA = पठित्वा, असौ = ब्रह्मदत्तः, यथाभिप्रेतं = 


“sr sas TTT CEA OT a Te an a FE A ७७ &ल ७७ %% ७#छ७# UP ७७ ७८७ रू eee a ar API 


श्रा कि पुरुष को कोई भी साथी बना लेना चाहिए, अक्रेले नहों जाना चाडिए । मैंने 
थद्धापूवेक माता के वचनो का पालन.किया, इसी कारण में उस क्कः के द्वारा सप 
दंश से बच गया । अथवा ठोक दी कहा जाता दै-- 

अमावस्या का कलाहदीन चन्द्रमा TAT वरसाता है ओर पूर्णिमा के दिन सूर्य ते 
gfe प्राप्त करने पर समुद्र को वढ़ाता है ( आनन्दित करता है ) उसी प्रकार अपनी 
विपत्ति में सहायता करने वाले कुछ विरळे हो होते हैँ ओर दूसरे लोग हो पनिक्रों के 
धन कां उपभोग करते हैं ॥ ९५ ॥ 


मन्त्र की साधना में, तीर्थ काये में, बराह्मगों में, देवपूजा में, ज्योतिषियों में तथा औषधि 
alt गुरु में जेसो जिसकी भावना होतो है, वेसो हो उसे सिद्धि प्राप्त eat है ॥ ९३ ॥ 
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अपरीक्षितकारकम्‌ । ७७ 


अतोऽहं ब्रवीमि-- 

अपि का पुरुषो मार्गे द्वितीयः चेमकारकः । 

कर्कटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितस! ॥ ॥ ९४ ॥ इति 
ad श्रुस्वा सुचर्णसिद्धिस्तमनुशाप्य स्वगृहं प्रति faga: । 


इति ओविण्णुशमंविरचिते पन्चतन्त्रके अपरीक्षितकारकं नाम पञ्चमं तन्त्रं समाप्तम्‌ । 





यथेच्छम्‌, wage प्रति गतः = प्रस्थितः, एवं = ब्रह्मदत्तचरित्रं, तम्‌ = श्रमञ्चक्रमस्त कं 
स्वभित्रम्‌, अनुशाप्य = सम्बोध्य, aye = निजभवनं, प्रतिनिवृत्तः = अनुप्रस्थितः | 


इत्यपरोक्षितका र के “वीणा? संस्क्ृतब्याख्या समाप्ता । 


Ons 


SS ssf १९% UT Ds SI 


ऐसा HEAT TE ब्राह्मण अपने अभीष्ट स्थान को चला गया । इसीलिए में कहता 
हूँ--मार्ग में अत्यन्त कायर पुरुष भी साथ हो तो भी क्षेम कारक होता है-इत्यादि । 
चक्रधर at बात सुनकर सुवर्णसिद्धि उससे आज्ञा लेकर अपने घर की भोर 
लोट गया । , | 
पन्नतन्त्रन्थपरीक्षितकारक की “वीणा” हिन्दी व्याख्या समाप्त । 
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e प्रीक्षोपयोगी ग्रन्य-: 


र ` नेषघचरितमदाकाब्यस्‌_ | मद्दांकवि. tet प्रणीतम्‌। मल्लिनाथ कृत | 
जीवातु aan । डा० सुरेन्द्र देव शाखी :कृत संस्कृत दिन्दी टीकादि 
युक्त प्रथम सर | पन 


कणेभारम्‌। Ste सुधाकर. माळवीय कृत “सरका? हिन्दी टीका : | 

shagan, टिप्पणी, भूमिकादि सहित । ... . ` RR. 
“3.3 सिद्धान्त. कौमुदी | भद्लोजिदीचित विरचिता पाणिनीय ` ` 

व्याकरण .सूत्नवृत्तिः | श्री क्ृष्णवद्घभाचाय सशोधिता। ` १२-०० 


४ दिश्षुपालवधम i आचाय शेषराज शर्मा कृत “चन्द्रकळा” व्याख्या, 


: R-o0. 


हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी आदि युक्त चतुर्थसग्‌। | ` ३-०० > 


७ संस्कृत प्रथम पाठ | मूळ लेखक. Sio Ho. आर० बेलन्टाइन l 
आधान्तरकार?-डा० अमर नाथ पाण्डेय ।” ... ` ` , ३०७०. 

Aa कुमारसंभवम्‌ । सश्चिनाथ विरचित. “संजीवनी”. तथा कन्दैयो 
लाळ जोशी कृत , “बकुळा” - हिन्दी ब्याख्यादि संहित | 


i: २-५० ` 
पञ्चम सग | ; | 


s ७. निबन्ध चन्द्रिका । ( सस्कृत निबन्धानां कमनीय ARE ) | 
Jo Slo कृष्णदेव उपाध्याय । >... . ७-०० 


> ८ छन्द'प्रवेशिका । “प्रभा -हिन्दीटीकोपेता । ढा० देवशर्मा चेदालकार | 
: सम्पादित । _. aga | 


-भाष्य- ira हिन्दी आषाचुवादः | 
. ७ सांख्यकारिका | गौडपाद-भाष्य-भावाथव os 
: सहित । श्री विमछां कर्णाटक विरचित टिप्पणी आदि से युक्त। 2700., 


‘Yo तकसंग्रद्द । पदकुंस्य-संस्क्ृत तथा हिन्दी टोका सहित तथा पाँच व 


j 


के प्रश्न-पत्नों सहित । व्याख्याकार ARIE व्याकरणाचाय, | १-४० ; 
11 सामान्य: सस्कृत व्याकरण रचना तथा अनुवाद |. लेखक 


डॉ० रामजी उपाध्याय तथा डॉ० मनोरमा Rata :, ` ५-०० ; 


| १२ Kadas: | ररिमकला “सस्कृत हिन्दी-स्याख्यांसहितः। `` 





Damat † `. 0 ५. Pa: Ske. 


प्रापिस्थान--चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी 
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